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था।सम्मति का अमाव | इनके सम्बन्ध में हमारी जो केफिय* 
है वह भी सुत लीजिये--हमें प्राचीन घटना पिय हैं। विश्व 
मित्र और वशिष्ठ का युद्ध पढ़ते, छुनते तथा कहते हमें अच्छ 
भालम होता है। विश्वामित्र के मुह से जब हम झुनते हैं 

अह्यवल वल है और परोक्ष में वशिष्ठ के मुह से जब ] । 
की प्रशंसा सुनते हैं. तो वड़ा आनन्द आता है। इसी प्रकार 
आर पाचीन बातों के सस्बन्ध में भी समगिये | हमारी समस 
है कि यह नवीनता उसी प्राचीनता से उत्पन्न हुई होनी 
चाहिये | हमारी नवीनता का सम्वन्ध उसी प्राचीनता से होना 
प्वाहिये। नदीन वही है जिसका कुछ प्राचीन है। प्राचीन के 
बिना नवीन नहीं । अतणएव हमारी यह इच्छा होती है कि वार 
थार अपनी प्राचीनता की आद्ृतज्ति करें। उसे इस नर्वीनता से 
मिलावें, देखें इसमें प्राच्चीचत्त के कुछ उपादान हैं कि नहीं 
उसे लोगों को सममावें, छुनावें । 


दूसरी वात यह है कि घटना प्राचीन है फिर उसके लिये 
लिखने का नया ढंग काम में लाना तो अच्छा नहीं दीखता। 
चल्मीकि को मि० वाल्मीकि लिखना हमें नहीं भाता। आश््मों 
के स्थान में बंगलों का उल्लेख चाहे कोई करे पर हम तो 
चेसा दुस्साहस नहों कर सकते । 


तीसरी बात, हम भला आलोचना क्या करें और सस्मति 
०. 45. पे 
भी क्‍या द्‌ं। अगस्त्यजी में चढ़ते हुए विन्ध्याचल को नया 


( ३) 


दिया, यह एक घटना है। इसकी आलोचना हम क्‍या कर 
और सम्मतिशभी कया दें? आलोचना करने वालों के दिये 
इस चात के जानने की जरूरत है कि अगस्त्य विन्ध्यघटना 
क्यों हुई। इन दोनों की शक्ति, इन दोनों के सम्बन्ध तथा 
उस समय की स्थिति आदि वातों का शान भी समालोचक 
को होना चाहिये पर ढुःख है कि वहुत हूँ ढ़ने पर भी अगस्त्य 
विन्ध्य घटना की ओर सामश्रियाँ हमें नहीं मिलीं। दस भला 
अगस्त्य की शक्तिका अन्दाजा फैसे लगा सकते हू ? समुद्र 
सोखने वाले कहाँ अगस्त्य और कहाँ एक लांटे में घबराने चात्ते 
हम ! ऐसी स्थिति में हमने जो किया है वह आपके सामने है 
यदि आपको भादचानता से प्रेम छो, यदि आप प्राचीन विचारों 
को पढ़ कर ऊबते न हों और यदि आप प्राचीनतः को नवी- 
नता का उत्पादक समभते हो तो एक वार इस पुस्तक को 
पढ़ देखिये । 
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भठ्‌ हरि 


भारत के बह्मषि । 





महषि कश्यप ) 


प्रह्मा के दस मानस पुत्रों में एक महपिं मरीचि भी थे। 
इनका वियाह कर्दूम ऋषि की पुत्री सती कला से हुआ था। 
सदांप कश्पप का जन्म इन्हीं के गर्भ से हुआ था। इनका 
प्राम सेरु पर्वत पर था और वहीं वे परमात्मा का चिन्तन 
किया करते थे। 


ये बढ़ें विदान और तपसची थे। तप के प्रभाव ले इनकी 
तेजस्विता समस्त संसार मे व्याप्त थी। इन्होंने प्रजापत की 
सचह कन्याआनअदिति, दिति, दतु, काप्ठो, अरेए, झुरसा, 
मुनि, फोधवशा, काम्रा, छुरमि, सरमा, तिमि, विनता, कद्ठु, 
पतंगी ओर यामिनी से विवाह किया था। समस्त प्राणियों 
की उत्पत्ति इन्हीं से हुई। देवता, मजु॒प्य, राक्तस आदि सभी 
इनकी ही संतान हैं। आदित्य तथा घासन रूपधारी भगवान 
विष्णु का भी अवतार अदिति के ही गर्भ से हुआ था। अदिति 
से देवता,दलु से दानव,काष्ठासे अश्व आदि, अरिए से गन्घव॑, 
झुरसा से राक्नस, घुनि से अप्सय, क्रोधवशा से सर्प, काप्रा 
से श्येन और गीध आदि, खुणमि से गो और गेंसा, सरसा से 
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'श्वांपदए, तिभि से जलचर, विनता से ग़रुंड क॒ह्नू सें 
नाग, पतंगी.से आकाशचारी. पत्ती ओर यामिनी से कौड़े 
“पतंग आदि पेदा हुए । 
*.._भद्द्पि कश्यंप बढ़े ही स्यायी तथा धर्मात्मा थे। अन्याय 
' चाहे किसी का भी हो उन्हें संहा न था। नीति दिरुद्ध ,आतव- 
“ण्ण करने वालों के तो थे दुश्मन थे। आत्मीय से भी आत्मीय 
- के नीति विरुद्ध आचरण का वे जारों' से विरोध करते थे। 
/ इनकी. न्याय प्रियता के सम्बन्ध में एक बड़ी .खुन्दर क्रंद्यानी 
'प्रचलित है । जी 
अदिति के गर्भ से इन्द्र का जन्म, इआ था । थे इनके प्रिय 
पुत्र थे। 'प॒कं समय देवराज इन्द्र वेठे कुछ काम कर रहे थे 
. कि मय दानव, आया और उनसे बोला--भगवान शंकर जे: 
'देवराज इन्द्र का पद्‌ आप फो ओर चियाघेर चफसर्सी का 
' पंद खूयप्भ को द्या है। अतः उन्होंने मुझे आप के पास यह 
“संवाद खुनाने को भेजा है.। .यंह खबर खुनते ही देवाधिदेय 
: इन्द्र को वहुत क्रोध आया क्योंकि वे चाहते थे कि विंद्यार्धर 
+चफ्रवर्ती का पद श्रुतशर्मा को दिया जाय और देवराज द्वोने के 
'नातें उन्होंने ऐसा प्रवन्ध कर भी लिया था। इस तरह अपमे 
- किये प्रवस्ध भें परिवर्तेन होता देख उन्हें चहुत फ्रोध हो आया 
' और चे:क्रोध के चशीभूत हो मय दानव को, ही भार डालने को 
"'दौड़ें।, महपिं कश्यप वीं पंर- मौजूद थे.। उन्हें इन्द्र का 
यह दुंराचार देखा न गयां। सलां केचंल संवाद पहुँचाने वाले 
दानव का इसमें - अपराध ही क्या था; चह तो शिव ज़ी के 
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सन्देश मात्र कद्दभे श्रया था। मय दानव का पक्त न्याय का 
ओर उसका कोई दोप न होने के कारण मद्दर्षि कश्यप तुरन्त 
उसके पत्त मे से हो गये। 

पिता को अपने विरुद्ध खढ़ा देख इन्द्र को भय हुआ और 
सज्ञ को नीचे रख हाथ जोड़ कर उनसे बोले--पिताजी ! आप 
को तो मालूम ही दे कि विद्याथर चद्तवर्तो का पद मेंने अपने 
प्रिय पात्र श्रुतशर्मा को दिया है। अब चद् सय दानव बह पद 
सखुर्यभ्रम को दिलाने में सब्यायता देने आया है। ऐसी दशा में 
में भला कैसे छुप रद सकता हैं । आप दी बतलाये, अब मुझे 
क्या करना चादिये। राजनीति में तो मेने यही पढ़ा है कि 
शत्रु का आचरण करने बाल का वध ही कर देना चाहिये। 
अतः मय द्वानव का व करने से दम पाप नहीं होता । 

महायि कश्यप बोले--पुत्र इन्द्र ! बान तुम्हारी भी घिल- 
कुल ठीक हे, पर यह भी तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि जिस 
तरह विद्यापर खझवर्ती पद के लिये तुमने भश्रुतशर्मा को चुना 
है उसी तरह भगवान शंकर ने भी उस पद के लिये अपने प्रिय 
पात्र सूर्वप्रम को चुना ह आर उसे वह पद दिलाने के लिये 
मय दानव को उन्होंने तुम्हार पास भेजा है । फिर यदि तुम्हे 
यह काम पलन्द नहीं हे ता इसमें मय दानव पर फद्ध होने की 
कोन सी वात है । तुम्हें इसके (लये अगर कुछ क्रोध हो तो 
उसका उत्तर शंकर से लेना चाहिये। दूत से इस तरह का 
चला लेना किसी तरह भी उचित नहीं कहा जा सकता। 
इसके सिवा यदि यद्दी विचार किया जाय कि उस चक्रवर्त्ती- 
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पद के लिये श्रतशर्मा और खूर्यप्रभ में कौन सब से अधिक 
योग्य है तो भी यहीं मानना पढ़ेगा कि सूर्य प्रस द्वी उसके 
लिये अधिक योग्य है। इसके सिचा शिवजी का चद्द अत्यन्त 


प्रियमाजन भी है। ऐसी दशा से क्या तुम समझते हो कि 
शिव जी का प्रेम निप्फल जायगा ओर तुम्दारा किया प्रबन्ध 
ठीक रह सकेगा ? इसके सिया एक बात और हे जिल पर 
तुम्दें विचाए करना चाहिये । वह यह & कि मय दानव का 


स्वतः इसमें कोई स्थार्थ नह दै। वह तो शिवजी के कहने से 


44 


तुम्हारे पास आया है। किसी के साथ वह कठोर व्यवहार 
नहीं करता न कभी नीति विरुद्ध 
ऐसी दशा में उस पर तुम्हें फ्रोध करना उल्लेत नहीं। तुम्हें 
यह सदेव स्मरण रखना चाहिये कि भूल कर भी कभी किसी 
के साथ तुमसे नीति विरुद्ध आचरण न हो जाये । क्योंकि तुम 
तो जानते ही हो कि नीति के विरुद्ध आचरण करने चाले का 
मैं कभी पक्ष समर्थन नहीं करता । अतः यदि इस समय तुमने 
कुछ भी ओर आगे कार्यवाही की जिससे मय दानव का कोई 
अनिष्ट हुआ तो में शाप देकर तुम्हे सस्म कर डाल गा। 


श्र 
हि । 
न 
जज्ब 
2% 
5 
हब । 
7३ | 
व । 
47 


इसके वाद उन्‍्हाने मय दानव से कहा--मय ! इन्द्र ने 
ऋआध करके तुध्कर ऊपर चद्ध उठाया पर तुमने चड़ी तशरता 
से उसे सहन किया ओर अपने उच्च क्‍्चार तथा नीतिमता 
के कारण उसका सामना नहीं किया यह तुम्हारी बड़ी भारी 
नीति भियता है। ठुम जानते हो मैं सदा नीतिमानों का पक्ष 
या करता हूँ । झतः इस समय मैं तुमपर तुम्हारे आचरण 
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के लिये प्रसन्न ए ओर तुम्हें आशीर्वाद देता हैँ कि चुढ़ापा 
या सृत्यु का तुम्हारे ऊपर कोई अभाव न पड़ सकेगा न किसी 
हथियार से ही तुम्हारे शयर को फिसी तरद् का अनिष्ट हो 
सकेगा। जिस सूर्यप्रम को तुम सद्ययता देने आये हो उसे 
भी हराने की शर्त किसी में न होगी और बह भी महा परा- 
मी ही। जायगा। रसके सिंया मे तुम्हें यद्ध भो चतला देना 
चाद्ता है कि यदि तुमपर किसी समय कोई विपत्ति आवे या 


स्मरण करना वह शवश्य तत्तुण तुम्हारे सामनें उपस्थित 
होकर तुम्दारी स्ह्यायता करेगा । 

मद््॒पि कश्यप की नीसि प्रियता के ऐसे ओर भी अनेकों 
उद्राहस्ण शास्त्र) में मिलते है। संसार की इस महती रपट 
के तो थे निर्माता थे छी तपोवल और णानवल में भी वे किसी 
से कम न थे। ये अपने समय के सब से बड़े लोकनेंता थे 
और लोक का प्रवाद जिधर चाद्ा उधर मोट्‌ दिया । वे सप्त- 
पिया $ थे। इन्हीं की कृूपा से नरवाहन दर को विद्याधर 
चक्रवर्ती का पद मिला। महर्षि कश्यप की चनाई एक कश्यप 
स्मृति प्रसिद्ध है । 


(््न््र्ख््ा २ 


कृपिद्द मुनि । 


कपिल मुनि प्रजापति महात्मा कर्दम ऋषि के एुच्न थे। 
ये विष्णु फे चौबीस अचताएों के अंतर्गत पांचवें अवतार समभे 
जाते हैं! स्वायम्भुव मुनि की पुत्री देबहती के गर्भ से पुप्कर 
नगर के पास किसी स्थान में इनका जन्म छुआ था । ये महा 
मुनि सिद्ध चाम से देवताओं की गयना में गिने जाते है।ये 
चढ़े तेजस्वी थे । परोपकार के लिये ही इनका अवतार हुआ 
था। इन्होंने मउुप्य तारक लांख्ययोग प्रकटकर पृथ्वी से अनेक 
अधरमों का नाश किया। सांसारिक कार्मो ओर भोग चिल्लासों 
में ये नाम मात्र भी चित्त नहीं लगाते थे । मंगलमय 
भगवत्स्वरुप कपिल भुदि ने अपनी माता देचहती को मुक्ति 
देने के लिये सरस्वती क्षेत्र मं अक्ष विद्या का उपदेश दिया 
जिसके द्वारा माता देचहती ने सुफ्ति प्राप्त की। वहां पर 
कपिल मुनि का आश्रम है। इसके थोड़े दिनों के दाद ये वहां 
से उत्तर दिशा में गंगा किनारे गये । वहां जाकर उन्होंने 
महुप्यों का उद्धार करने के लिये प्रवल प्रवत्व किया।' 
मंगा सागर से आते समय समुद्र मे उनकी पूजा कर बैठने के. 
लिये आसम दिया था। वहीं पर वठकर उन्हें ने योगाश्पास 
किया था। कल्ियुगवासियों को उनका दर्शन कर मुक्तिपाने 
के लिये आज भी गंगासागर में कलकत्त के पास कपिल 
मुनिका आश्रम वर्तमान है। उसकी यात्रा करने के निमित्त 
इन्नायों मनुष्य जाते हैं। 


भारत के च्रह्मपि ।* ७ 


सगर राजा ने ६६ यप्त नि्विष्न पूर्ण किये थे । आखिरी: 


अश्वमेध यश फेरने के समय इन्द्रने जाकर यज्ञ के अश्व को 
पाताल मे उस जगह, जहां महात्मा कपिलदेवजी समाधि में 
बेंठे थे बांध दिया। उसे अश्व की रखवाली करने चाले 


संगर फे साठ इजार पुन ज़ब॒ उसे सखोजते खोजते थक गये. 


झोर उसका कोई पता न:लगा सके तब अंत भें बे निणाश हो ' 


अपने पिता फे पस गये । सगर ने उनको पाताल में भेज्ञा | 
वहां जाकर उन लोग ते घो्टे को कपिल मुनि जीके पीछे की 
ओर बंधा हुआ पाया। बस, तुरंतही वे लोग जोश से आकर 
बोले कि वह्द वेठा दुआ मुनि ही इसभधघोड़े का चोर द्वोगा। 


ऐसा समझ ऋर सब के सब एक साथ चिल्ला उठे. और कहने * 


लंग कि यद घोड़ा हमारा दे, इसे छोड़ दो । यह कहते हुए 

उतर लागा न छ्ुुले मद्दाराज की मारना भी शुरु किया जिससे 
उनकी समाधि भंग हुई। उन्होंने आंखें खोलते ही उन्हे सामने, 
देखा | महपि की ऋोधार्सि से समस्त सगर पुत्र जलकर - 
भस्म दोगये | पी से ख़बर ले जानें के लिये एक भी नहंई' 
'बचा | यहुत समय बीतगे पर भा घोड़े की खबर लेकर जब 

'कौई नहीं लौटा तो इस देरी का कारण जानने के .लिये खगर 
ने अंशुमान को पाताल में भेजा । इसने जाकर कृपिल मुनि' 
'की स्ठ॒ति की जिससे घोड़ा उन्हें -मिल गया । स्तुति' से 

'असन्न हाकर उन्हों ने यह भी कहा कि ये तेरे साठ हजार 
जलाचा जा जलकर भस्म दोगये हे गंगा के स्पश से. 
खक्ति पावेंगे । 


थ भारत के ब्रह्म । 


यह सुन कर सुनि की आशा ले वह रबाना एआ | कपिल 
द्वेव पृथ्वी पर अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए .सांख्य शान 


का उपदेश देते थे। अनेक समाज मे उन्होंने अपने विचारों, 
को प्रगट कर बाद विवाद भी किया था। ह 


[3] 


महपिं कपिल के बनाये सांख्य दर्शन का नाम तत्वसमास 
है। वह चहुत ही छोटा दै। खांख्य दर्शन के भाष्यकार 
विज्ञान भिक्ठु कहते है. कि इस समय पाया जाने बाह्य सांख्य . 
दर्शन भी महर्षि कपिल का ही बनाया है। आज कल पाये 
जाने वाले म्पंज्य दशेन को सांब्य पवचन कहते &। इसका , 
कारण यह है कि तत्व समास चामक भअन्थ का दस प्रवचन - 
किया गया है ओर पातंजतल दर्शन भी इसी कारण से प्रवचन 
कहा जाता है। के 


सांख्य दर्शन में ईश्वर नहीं माना धया है। एक प्रकार से 
इस दर्शन में ईश्वर का खद्डन किया गया है। झतण्वय इस 
दर्शव का दूसरा नाम निर्शश्वर सांज्य'दर्शन भी ६। विशान . 
मिछ्ु कद्दते हैं कि सूज्कार का तात्पर्य ईश्वर खणडन में नहीं 
है। उनका तात्पर्य केवल इतना ही है कि ईश्वर के न मानने 
पर भी विवेक साज्ञात्कार के द्वारा मुर्ति होने मे कोई बाधा 
नहों होती । यदि इेंश्वर का खण्डन करना सूज्रधार का 
अभिप्राय होता तो वे 'ईश्वरासिद्धे/ सूत्र न चना कर 'ईश्वरा- 
भावात्‌' सत्र बनाते | वाचस्पति मिश्र इस वात को नहीं 
मानते | उनके मत से सांड्य दर्शन निरीश्वर दर्शन है । 


भारत के प्रह्मि । है. 


महापिं कपिल के शिप्य आखुरि और आखझुरि के शिष्य 
| पंचशिप आचार्य ने सांखय दर्शन के चहुत से प्रन्थ बनाये हैं। 
! पर इस समय घे सब भन्‍्थ लुप्त हो गये &। उसमे बहुतों का 
इस समय पता मिलना भी कठिन हो गया है। ईश्वर कृप्ण ने 
चांज्य कारिका' मामक ग्रन्थ बनाया दै। यह. भन्‍्ध प्रामाणिक 
ओर उत्तम समझा जाता दे। इस समय सांझय दर्शन के जो 
सूत्र पाये जाते है उसकी अयेत्त फारिका का आदर प्राचीन 
आदायो' ने भी अधिक किया है। भगवान शंकराचार्य ने 
सांय्य दर्शन के मद खणडन करने फे समय रच को छोड़ कर 
सांय्व कारिका ही उद्धुत की है । इससे यद्द बात रपष्ट मालूम 
पढ़ती दे कि भगवान शंकराचार्य के मत से प्रच/ल्तत सांख्य 
सूत्रा की अपेक्षा सांग्य कारिका अधिक आदण्णीय हैं । 
प्रचलित सांख्य दर्शन में ४५६ सत्र है। ये सच ६ अध्याया 
में बेटे है। पहले अध्याय में हेय, हेयदेतु, छान और हान हेतु 
का मिरपण ८ । हुशख हेय है। प्रद्धति एटडप का अविवेक 
अथवा अभेद पान ही दुःख का देतु हे दश्ख को अत्यस्त 
निदृत्ति द्वान दे प्रति और प्रक्षति के कार्य घुद्धि आदि से 
भिन्न 6। इस प्रकार का शान अत्यन्त डुभ्ख निद्ञक्ति का 
कारण दे। प्रथम अध्याय में इन्द्री वात! का निर्णय किया 
गया है। दूसरे अध्याय में प्रकृति के सूच्म कार्य, तीसरे 
अध्याय से प्रक्षति के स्थल कार्य, लिंग शरीर, स्थूल शरीर, 
अपर घेराग्य और पर चेराग्य का निरुषण किया गया है। 
चौथे अध्याय में शास्त्र प्रसिद्ध आख्यायिकाओशं के धार 


१० भारत के ब्रह्मा । 
विवेक शान के छाघधन का उपदेश दिया गया दे । पांचवें 
अध्याय में अपने विरोधी मत का खण्डन किया गया ह। 
और छुठे अध्याय में इस शाख के मुख्य विषय को व्याख्या 
और उपसंदार किया गया हे । 
विज्ञन-मिन्षु कहते. है कि अ्रदण के वांद आत्मा के मनन 
के लिये मदर्षि कपिल ने इंस दर्शव का घणयन किया हे। यह 
दर्शन श्रति का विरोधों नहीं है। ओर इसमें श्रति के अशुकूल 
'डपंपत्ति और युत्क्रियों दी गई हैं:। ईश्वर कृष्ण की सांख्य 
कारिका, गौड़पादाचार्य कृत सांख्य शास्त्र का भाष्य,-वाचस्पति' 
मिश्र कृत साख्य भाष्य आदि इस दशेन के प्रामाणिक प्रन्‍्थ है । 
और: इसे समय उपलब्ध होते है। ः 
सांख्य दुंशेन का पहला सूच हे--अथ चिचिधदुाःखात्यन्त 
निवृत्तिरत्यस्त पुरुषार्थ/ न्याय दर्शन के समान सांड्य दर्शन 
भी ज्िविध दुःखों की अत्यन्त .निद्धत्ति ही परम पुरुपार्थ 
मानता है | दुश्ख तीन प्रकार के.हैं---आध्यात्मिक, आधिदे- 
घिक और आधिमोतिक । भीतरी कारण से उत्पन्न दुःख को 
आध्यात्मिक दुश्ख कहते हैं। शरयर और इन्द्रियों के संघात 
को ही साधारण लोग आत्मा कहते है. । इस संघात से उत्पन्न 
' छुश्त आध्यात्मिक दुःख कहा जाता है। वह दो प्रकार का 
होता है--शारीरिक और मानसिक । वात, पित्त और श्लेष्म 
की सास्यात्रेस्था का नाम आंरोग्य है। उनकी विपमता से छी 
रोग उत्पन्न, होते हैं। इनकी.विषमता के कारण उत्पन्न होने 
चाले रोंगो, से जो दुःख उत्पन्न होता है वह शासरिक हैं 


भारत के ब्रह्मपिं ११ 


काम, क्रोध, खोम, मोह और मत आदि के दाए जो दुःख 
उत्पन्न होता है चह मानस हुःख है। आधिवेविक और आधि- 
भौतिक उःख वाहरी कारणों से उत्पन्न छोते है। मउुष्य, पशु 
तथा स्थावर आदि के छाया जो डुश्ख उत्पन्न होता है चह 
आधिमोतिक उुश्ख है क्योंकि ऐसे दुःख भूत नामक पदार्थों 
से दी उत्पन्न होते ४ । यक्ष, रच्तल आदि के लगने से जो दुःख 
होता दे वह आधिदेषिक डुःख है। इन तीन पकार के डुःखों 
की अत्यन्त निद्टत्ति ही मुक्ति है। विवेक शान चिविध दुःख 
निदृद्धि के अथ च मुक्ति के देठु &ैं। प्रकृति पुरुष के भेद 
शान को घिवेक शान कहते है। विवेक शान प्राप्त कराने के 
लिये ही सांख्य दर्शन उत्पन्न हुआ दे। 

सांख्याचार्य कहते ६--संसार में डुःल्त न होता अथवा 
उस उुभ्ख॒ को दूर करने की इच्छा लोग! से न छोती तो कोई 
भी शा्ीय वात के जानने का प्रयत्न मं करता । पर वात 
ऐसी नहीं है। महुप्य हुःख का अजुभव करता है और दुःख 
को बुरा समझता है। ऐसा कोई भी नहीं हे जो दुख को 
अच्छा समझता छो। जो अज्ुकूल नहीं है. उसके त्याग की 
इच्छा मतुप्यों में स्वभाव ही छे उत्पन्न होती है। अध्य शास््र 
अथवा सांख्य दर्शन दुश्खा को दुर करने के उपाय वतलाते 
हैं, इसी लिये लोग शास्त्र कथित बातों को जानने के लिये 
डत्खुक दोते है और शास्त्र स्वयिता के विषय में भद्धा प्रय्ट' 
करते हैं जनता जिस वात को जानना न चाहे यदि वक्ता 
चह वात फहे तो कोई भी उस वक्ता की चातें नहीं खुनता ।/ 


श्र भारत के चह्मपि । 


कोई कोई तो चेसे वक्ता को पागल समझ लेते ८ और उसकी 
उपेक्षा करते हैं। जिस हुःख से जनता निताग्त व्याकुल है 
और वह उस दुःख को दूर करना चाहती ६ शास्त्र उसी डुःख 
को दूर करने का उपाय बतलाते हैं। झतण्व़ शास्त्र की बातें 
जनता को इस हैं. और आदश्यक भी ७. । ऐसी दशा २ शास्रीय 
बातों को कौन सहुप्य ध्यान पूर्वक न खुनेगा | बह बात ठीक 


नामन्त शानचान मां धपच्चत। 


पर लोकिक उपायों से इन उशखो को दर करना आसान 
है । अच्छे चच की दवा से शरीर सम्बन्धी रोग दर हो जाते 
हैँ। इसी प्रकार मन प्रसन्न करने वाले उपायों हारा मानसिक 
रोग दूर होते हैं, नीति शास्त्र कुशलता तथा निरापद्‌ अच्छे 
स्थानों में रहने से आधिसोतिक हुःख और मरि, मंच आदि 
के द्वार आधिदेधिक डुःख भी दर किये जा सकते हैं. ओर 
चह भी थोड़े परिश्रम ले । ऐसे दुःख दूर करने के सरक्त उपायों 
के रहते शास्रोपद्ण़ कठिन उपायों के करने लिये कौन तेयार 
होगा । संस्कृत की एक कहावत है-अक्क चेन्मघु विन्‍्देत किमर्थ 
पर्वत अजेत्‌ इण्स्यार्थस्य संखिद्धी को विद्वान, यत्नमाचरेत । 
अर्थात्‌ यदि घरके कोने ये ही मधु मिल जाय तो उसके लिये 
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कोई पर्वत पर फयों जायया | यदि अ्रनायासही इए की सिद्धि 
दो तो उसके लिये कीन महुष्य प्रयत्त करना पसन्द करेंगा। 
यद्यपि आपत्ति वही मजबत मालम पढ़ती हे, पर विचार 
करने से इसका पोलापन अनायास ही समम गेंआ जाता है । 
देखा गया हे कि पथ्य पूर्वक ओपध सेवन करने पर तथा मन 
बसन्न करने वाले उपायों श्र मणि, भंत्र आदि के दायरा भी 
आध्यात्मिक आदि दुःख दर नहीं टोंत । इससे इस बात के 
मान लेने मे सन्देद का कारण नहीं है कि इंन उपाये से भी 
भव दर होते £ । पर इस बात का निश्चय नहीं ६ कि इनके 
द्वारा अवए्य ही दुःख दुग दोते ६। दूसरे वात यद्द हैं: कि 
कभी कभी इनके छारा हुःख के दृग होमे पर वे पएुण 
जाते ४। पर विधक गान के लिये यह वाद नहीं हैं। उसके 
द्वारा दुःख अवश्य ही दूर दोने थे और शस तरह एक वार 
दस होने पर मरे एनः उत्पन नहीं होते यह भी निश्चित है। 
क्योंकि मिथ्या एलन ही दुःख का फारण दे । वद्ध चिंवेक फे 
हारा नष्ट हो जाता है । फिर कारण के नष्ट दोने पर कार्य के 
उत्पन्न होने की संभावना कसी । 

बय आदि करने से स्पर्ग की प्राप्ति होती है, और दुःख 
रहित सुखकादी नाम स्वर्ग है । फिर जब इस प्रकार थोड़े 
कए्ट से डुःख निम्तुत्ति हो रही है तब अनेक जन्म साध्य विवेक 
गान के लिये प्रयत्न करना अनर्थक हे । यह वात भा ठक। 
नहीं है, क्‍योंकि स्वर्ग प्राप्ति के द्वारा जो छुःख! का नाश 
होता दें कुछ काल के लिये उससे दुःख का अत्यन्त विच्छेद्‌ 


डे | 
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श्र भारत के ब्रह्म । 
नहीं होता, क्‍यों कि यज्ञ में पशु आदि की हिला करनी 
पड़ती है। इस दर्शन के मत से श्रुति कथित हिसा भी पाप 
है।यज्ष के दारा जिस प्रकार पुणय होता है उसी प्रकार 
यज्ञीय हिंसा जनित पाप भी होता है । यह वात दूसरी है कि 
पाप की मात्रा बहुत ही कम होती-हे पर पुरय के साथ पाप॑ 
भी होता है, इसमें सन्देह नहीं। इस कारण यज्ञ के द्वार जो 
स्वर प्राप्त होता है उसमें खुखके साथ दुःख की मात्रा थोड़ी 
ही सही पर रहती है अवश्य । पर उसका अज्भभवं स्वर्गीय 
व्यक्ति को इस कारण नहीं होता कि वे खुख की अधिकतासे 
मुग्ध होते है, सुख राशि में थोड़ा सा डुःखं ऐसा मिल जाता है 
कि उसका भान ही नहीं होता । 
सांब्य ध्म के सिद्धाल्तों के अजुसार ब्रह्मतविया के द्वारा 
खुख दुःख की निदृत्ति होती है। चित्त ही जीव' के वन्धन 
तथा मुक्ति का कारण है। चित्त के ही विषयों मे आशक्त 
होने के कारण जीव का वन्धन होता है ओर त्रह्म में संलग्त 
होने से सुक्ति भाप्ठ होती है। शरीर में आकाश, अग्नि, जल 
और पृथिव्यादि तत्वों के स्वरूपों को जानकर प्राण, अपान की 
गति रोकने.से अखंग चेतन्यरूप आत्मा अपनी रुचय॑ प्रकाश" 
मान ज्योति से प्रकाशमान होता है। तव यह देहरूप सम्पूर्ण 
इन्द्रियों का व्यवहार मिथ्या जान पड़ता है। सांख्य ज्ञान--मे 
चौवीस तत्वों के ज्ञान से मोक्ष माना गया है। 'शानरूपी 
आत्मा चेतन्य है। खुख, ढुःखादि रूप बनाने वाली तो तीन 
- खुणवाली पक्षति है। प्रकृति जड़ दे और भोक्तारूप आत्मा 
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पुरुष चेतन है। दोनों साथ में रहते है । प्रकृति रूपान्तर को 
आप्त होती है। उस प्रकार पुरुष रुपान्तर को प्राप्त नहीं होता । 
जन्म मरण रूपी रोग को दूर करने के लिये सूक्ष्म ( लिह ) देह 
का सम्बन्ध छोड़ देने पर मुक्ति मिल सकती है। अमैक प्रकार 
के सुख 3:ख प्रकृति के घर्म है। और आत्मा रुवय अकर्चा 
है इस प्रकार आत्मपुरुष को 'जब जान होता *“है तव मोक्त 
मिलता है। आत्मसम्बन्धी सम्पूर्ण शञानों से प्रकृति का क्षय 
होता है तब प्रकृति का वन्‍्धन टूटने पर शुद्ध चैतन्य प्रतीत 
होता है और तभी मोक्ष होता है । 
कपिलमुनि का उपदेश ज्ञानप्रद्‌ है। इस वात को जानने 
के लिये सजनों को प्रयत्न करना चाहिये | यह मद्दात्मा मुनि 
तपोवल से निरहंकार अर्थात देहादि में अहंँ बुद्धि शून्य 
अखणड भक्तिद्वारा ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त हुए हैं। भगवान 
ऋषिल अमर हैं । उनका भोतिक शरीर नए हो गया फिर भी वे 
अमर है और रहेंगे। उन्होंने संसार #-भारत में खबसे पहले 
दार्शनिक ज्योति प्रकाशित की है। संसार फे डुःखी प्राणियों 
पर सबसे पहले उत्होंनें दया की । सबसे पहले उन्हेने ही तीन 
प्रकार के डुःखों को सदा के लिये दूर करने का उपाय बत- 
लाया। इस प्रकार अमुपम्त उपकार करने वाला 'क्या अमर 
नहीं है ? क्या मानव जाति अपने इस प्रथम दार्शनिक को 
भूल जायगी ? भूलना नहीं चाहिये । यदि वच्द भूले तो स्वयं 
उसकी आत्मा अपने को छृतच्न समसेगी। 


गुरू दत्तात्रेय | 


ये परम अहानिठ्ठ अचधूत योगी अविकऋरषि के पुत्र थे। 
इनकी माता का नाम अउुसूया था। इन परम पवित्र सती के 
दत्तात्रेय, दुर्गाला और चन्द्रमा ये तीन पुत्र थे। विष्णु, महादेव 
और बह्मा इन तीनों देवताओं ने मिलकरउ<«के गर्भ से अवतार 
धारण किया था। यह अवतार विप्णु भगवान के चोवीस 
अवतार के अंतर्गत गरिना जाता है। वेद का जान और 
[नकाएड के द्वारा शुरु ज्ञान का उपदेश देने के लिये यह 
अवतार जेतायुग मे हुआ था। वे महा चिद्वान, प्रवीण और 
खुठप ये | पदशाओरं का अध्ययन कर उन शास्त्रों के सिद्धान्तों 
के चाथार्थ्य का निश्चय किया था। उनमें से वेदान्द शास्त्र को 
उन्होंने प्रधान माना है। वे अवधूत योगी, चिकालदर्शी,समर्थ, 
ज्ञानी, निर्विकारी और अस्ततवद्भापण करने वाले थे । विपय 
भोग, स््री ुआादि से रहित होकर ये सम्पूर्ण आसत्त्तियों से 
मुक्त हुए । विद्वान होने पर भी वालोन्मत्त, जड़, और पिशाच- 
के समान अह्मध्यान में सग्न होकर संखार में भ्रमण करते थे।. 
योगक्रिया में इन्ह(ने अनेक प्रकार की चुद्धि तथा खुधार किया 
है। उसमें सर्वदर्श किस प्रकार वता जा सकता है, जगत 
रचना तथा अनेक प्रकार के श्र की रचना किस प्रकार से 
जाननी चाहिये--हत्यादि ज्ञान सस्वन्धी वातों का निश्चय 
किया है। इन्होंने अपनी योग किया से अनेक चमत्कार कृत्य 
फिये है। जिसमे इन्होने अन्चे को आँख, लंगडे को पांव दिया 
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और सझतक को जीवित किया है। इन्होंने अलक, प्रहाद, 
सदस्ाजु न और यदु को अह्मविद्या का उपदेश दिया था! 
इस संसार रूपी माया के जाल से विमुक्त होने के लिये 
इन्हं।ने भथम अपनी वुद्धि से दी निश्चित किये हुए २४ गुरुओं 
को अचह्ण कर अपने दोप का त्याग किया था। उसी शान 
का उपदेश इन्हे'ने गोंदाचरी नदी के तट पर राजा यदु कौ 
किया था जिसका सारांश नीचे दिया जाता है।-- 
दचात्रेय के चोबोत गुरू । 
१-पृथ्ची-पृथ्वी को मठुप्य तथा अन्य प्राणी कितना ही 
दबातें हुए उुप्कर्म करते हैं तथापि बह अपने नियम से चल्ाय- 
मान नहीं दोती। इसी प्रकार साधु पुरुषों को भी कोई 
कितना ही दवाचे, उसे कितने दी कष्ट सद्दन करने पढ़ें, परन्तु 
बह तब भी अपने नियम अथवा कर्तव्य से कदापि चलायमान 
नहीं होते । यद्द श॒ुण उन्होंने पृथ्वी से सीखा था। 
पर्वत-पर्वत भी प्ृथ्यी रूप है, वह अचल है। भाड़, 
मंखाड़ और मरने इत्यादि उत्पन्न करने की उसकी .सम्पूर्ण 
क्रियायें निरन्तर परोपकार के लिये दी इुआ करती है। उसी 
प्रकार साधु पुरुष को भी अपनी समस्त कियाएँ और जीवन 
भी परोपकार५र्थ ही समभना चाहिये। 
घृद्च-दृत्त भी पृथ्वी की तरह है। यदद निरंतर पराधीन 
ओर उसके समस्त फल फूल परोपकार के लिये ही हैं । चाहे. 
उसे कोई काद डालें या समूल उखाड़ ले जाय उसे यह सब 
स्वीकार है। उसी प्रकार साधु पुरुष को भी पराधीच रहकर 
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सब बात स्वीकार करनी चाहिये । दाद्दे उसे कोई अपने काम 
के लिये मार डाले अधवा उठा ले जाय | 

२-चायु-बायु जल में रहने से प्रसन्न नहीं ओर अग्नि में 
रहने से नाराज़ नहीं होता | उसी प्रकार योगी पुरुष को मी 
आठ, उप्णादिक-अनेक घर्म वाले विषयों में अठुकूलता या 
घअतिकूलता होने पर प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होना चाहिये। 
चासु जिस प्रकार छुगन्धिद या इुगन्दधिद माह्म दोता 
किन्तु दास्तव में चह न तो छुगन्धित दे और न हुर्गन्धित हैं 
हैं। उसी प्रकार आत्मा भी पृथिध्यादि के दिक्धारतूप देहादिक 
के साथ रहने से जन्म-मस्णादियुक्त प्रतीत होता हे कि 
चास्तव में न वह जन्म लेता है और न मरता ही है 
उन्होंने वायु ले सीखा था । 

आणु-प्राण भी वायुरूप ही है। चद जिस प्रकार आहार 
मिलने से सन्द॒ुए होता दे किन्तु रूप, रसादिक इईरिद्रयों। के 
विषयों की अपेक्षा नहीं रखता उसी प्रकार योगी पुरुष को 
भी आहार प्राप्त होने से सन्‍्तोप रखना चाहिये | कि-ठु अच्छे ॒ 
'घुरे आहार की अबदा दूसरे विषयों की इच्छा नहीं रखनी 
चादिये । केवल शर्यर के निर्वाह के लिये जेसा आद्यार मिरू 
जाय पेला ही खा लेना चाहिये । 

३-आकाश-पयपि आकाश सर्व व्यापी है, पर तब भी 
उसको किसी का साथ नहीं है या किसी पदार्थ से उसका 
माप भी नहीं हो सकता उसी प्रकार देह के अन्दर होने पर 
ज्मी योगी को शहारुप की भावना से अपनी आत्माकों स्थाचर 
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जंगमों में ध्यापघ समझ कर, उस आत्मा का देहादिकसे 
सम्बन्ध नहीं है या किसी पदार्थ से उसका माप नहीं हो 
सकता ऐसा समभना चाहिये | और भी, आकाश को जिस 
भरकार वायु से भेरित आने जाने वाले मेघ अथवा घूलि आदि 
पदार्थों का स्पर्श नहीं होता उसी प्रकार काल से उत्पन्न पृथ्वी, 
जल और देहादिक पदार्थ जो कि शरीर में आया जाया करते 


हैँ और उनका स्पर्श अपने को नहीं होता, इसी प्रकार 
योगी जनको ज्ञानना चाहिये । यह शिक्षा उन्होंने आकाश 
से अहण की । 

४-जल-जत भटठुप्यों को स्वच्छ, मधुर ओर पवित्र करने 
वाला है। इसी प्रकार योगी.पुरुष को भी स्वच्छ ओर शुद्ध 
रहकर मधुर बोलना और दूसरों को उपशेश देकर उसे भी 
शुद्ध करना चाहिये, यह शिक्षा जल से अहण की । 

४-श्रग्नि जिस प्रकार तेजरुवी, प्रताप से दीपिमान, 
सम्पूर्ण चस्तुओं को भस्म कर खा जाने पर भी दोप से रहित 
रहती है, कहीं शुप्त सति से ओर कहीं प्रकट रीति से रहकर 
ओर कट्पाण की इच्छा रखने वाले! से उपासना करने योग्य 
है, हवि देने बालो फे भूत और भविष्य के पापों को भस्म कर 
दूसरों की इच्छा से सब जगह खा लेती है उसी प्रेकार योगी 
पुरुष को भो कहीं गुप्त कहीं प्रकट रहना और कल्याण चाहने 
चालि मठ॒पष्यों से उपासना करने योग्य रहना चाहिये और 
, अन्न देनेवालों के भूत, भविष्य के सम्पूर्ण पापों को जला 
, ढालना चाहिये और, अग्नि जिस प्रकार काठ में रहने के 


२० भारत के ब्रह्मपिं । 


कारण और काए्ट अनेक प्रकार के छोटे बड़े होने से उनमें 
रहने वाली अग्नि छोटी बड़ी नहीं कही जा सकती, उसी 
भ्कार आत्मा भी अविदा के कारण ऊँच या नीच देहों में 
रहने से ऊँच या नीच मालूम होती है किन्तु चास्तव में चह 
ज्ञात्मा ऊँच या नीच नहीं है। इसी प्रकार योगीजन फो 
विचारना चाहिये। अग्नि की ज्वाला जिस प्रकार चण क्षण 
; में नई उत्पन्न होती है और क्षण ज्ञण में नाश छोती दे किन्तु 
दह हम लोग! के जानने में नहीं आतो, उसी प्रकार अवि- 
चिछुन्न देह वाले काल से आत्मा का शरीर भी क्षण भर में 
नाश होता है और क्षण में ही नया उत्पन्न होता है. लेकिन 
इम लोगों के जानने में नहीं आता । इस लिये शरीर को 
कणमंगुर समझ कर योगी पुरुष को वेराग्य रखना चाहिये। 
यह शिक्षा अग्नि से उन्होंने अहण की। 
<--चन्द्र की प्रकाशरूप कला जिस प्रकार घटती ओर 
बढ़ती है किन्ठु चन्द्रमा में उससे कुछ भी विकार नहीं होता 
उसी प्रकार जन्म से मश्ण तक के ६ विकार भी गुप्त सति से 
दीतते हुए काल के चश से शरीर कोही होते हैं. किन्तु आत्मा 
को ये विकार नहीं प्राप्त होते । यह शिक्षा चन्द्रमा से उन्हों 
ने अहण की । ' 

* ७--जिस प्रकार सूर्य आठ महीने तक अपनी किस्णों के 
द्वारा जल को पृथ्वी से अहण करके वर्षा ऋतु आने पर पुनः 
किरणों द्वारा त्याग देता है और उसकी प्राप्ति या त्याग के 

. विषय में अभिनिवेश नहीं करता, उसी प्रकार योगी पुरुष को 


भारत के ब्रह्मपि | २१ 


भी चाहिये कि बह अपेक्षित पदार्थों को इन्द्रियों द्वारा भ्रहश 
करा लिया करे और किसी के मांगने पर उसे दे भी दे ओर 
उन पदार्थों में आसक्त नहीं होना चाहिये। किंतु उसमें-यह 
मुझे प्राप्त हुआ था, यह मेंने दे दिया-ऐसा अभिनिवेश नहीं 
करना चाहिये | सूर्य एकह्दी है. किंतु उसके प्रतित्रिम्प जल- 
पात्र या तालाब आदि में पड़ने से मोटी चुद्धिवालों को अनेक 
सूर्य मालूम पढ़ते हैं. पर चास्तव में चद वेसा नहीं है बेसेही 
परमात्मा का प्रकाश सम्पूर्ण चस्तुओं में होने पर भी वह एक 
ही है, यह शिक्षा सूर्य से ग्रहण की । 

८-दोला वामक पक पक्षी अपनी ख्री होली के प्रेम में 
फंसा हुआ था। होली के वच्चे हुए। पक समय वे दोनों 
बच्चों के चास्ते चारा लेने गये थे उसी समय एक शिकारी ने 
आकर उनके बच्चों को जाल में फँसा लिया। होला तथ्य 
होली ने आकर रोना विलपना शुरू फिया। चच्त्रे जाल सें 
तड़प तड़प कर चिल्लाने लंगे। होली को बहुत दुश्ख हुआ । 
चह मो या थॉ करती हुई उनके पास जा पहुँची। प्रेम से 
आतुर ओर ईश्वरीय माया से व्यप्न होली वच्चों को जाल में 
फंसा देख कर भी स्वृति भूल जाने से जाल में जा फेसी। 
यह देख होला भी निराश हुआ और प्राणों से भी अधिक 
बच्चों ओर स्री को फँसा देख घिलाप करता हुआ वहाँ जा 
पहुंचा और सृत्यु का आख चन गया। ऋूर शिकारो ने घर 
जाकर स्वों को मार डाला । इस अकार जो कुट्ठम्वी मलुष्य 
अशान्त चित्त चाला खुख ठुःखादिक पदार्थों में लगा हुआ 


॥॥5 भारत के ब्रह्मपि [ 


कुटुस्व का ही सिफ़े पोषण किया करता है वह मउुष्य इस 
होले के समान परिवार सहित दुखी होता है। घर को 
आसक्ति पशु पत्तियों को भी दुखदायी होती है. तव मधुष्यों 
को अनर्थ हरी होने में क्या सन्‍्देह है ! इसलिये जो मथुष्य 
होले के समाच घर में आसक्त होकर रहता है उसको विद्वान 
लोग ऊपर चढ़ कर गिय हुआ समसझते हैं । 

६---अजगर जिस प्रकार उद्यम रहित होकर अख्छा, बुरा, 
कम या ज्यादा जो कुछ ईश्वर की इच्छा से प्राप्त हो जाता है 
उसी को खाकर पड़ा रहता है. वेसे ही योगीजन को भी 
उद्यम रहित होकर जो कुछ भला, चुरा, थोड़ा या अधिक 
मिल जाय उसको खाकर निर्वाह करना चाहिये। ईश्वरेच्छा 
से जो कुछ प्राप्त हो जाय उसी को खाकर प्रसन्न रहना 
चाहिये। यह शिक्षा उन्होंने अजगर से प्राप्त की। ह 

१०--समुद्र जिस तरह ऊपर से प्रसन्न अन्द्र से गम्भीर 
और अंत या आदि रहित है. उसी प्रकार योगी पुरुष को भी 
बाहर से प्रसन्न अन्द्र से गम्भीर, अंत या पार रहित और 
राय देषादक से निल्लप, निर्चिकार रहना चाहिये। जिस 
तरह चर्षा ऋतु में अनेक नदियों के मिलने से ही न तो उसमें 
वाढ़ आती है और न औीष्म ऋतु में वह सूखता ही है चेसेही 
शञानियों को भो वेभवादिक से प्रसन्न नहीं होना चाहिये और 
न उनके न मिलने से दु/ःखी ही होना चाहिये। अर्थात्‌ लाभ 


होने से न तो हर्ष मानना चाहिये न हानि होने से शोव 
भानना चाहिये। 


भारत के ब्रह्मा । श्डः 


११--पतंग- जिस तरह लालच में , पड़ दीपक में जा 
गिरता है बसे ही अजितेन्द्रिय पुरुष भी ईश्वरीय मायारूए 
सी के रूप को देख उसके विलासों में ललचा कर परा मोह 
में मोहित हो जाता है। माया स्वरूप री, खुबर्ण, आभूपण 
और चखस्रादि में उपभोग चुद्धि से ललचा कर अन्धे के समान 
मूर्ख मनुष्य पतंग के समान नाश को श्राप्त होता है। इस 
कारण ज्ञानी पुरुष को खो, पुत्र, धनादि के मोह. में नहीं 
फँसना चाहिये। यद्द शिक्षा उन्होंने पतंग से ली। 
१२---अ्रमर जिस प्रकार खुगन्ध के लोभ से एक ही कमलू 
में लुब्ध दो जाता है और सरर्यास्त छोने पर उसी में बन्द हो 
जाता है, उसी प्रकार योगी को अच्छा पदार्थ मिलने पए एक 
हो जगह में नहों पहना चाहिये। क्योंकि ऐसा न करने से 
वहाँ के प्रेम में चह वँध जाता है, इसलिये योगी पुरुष को 
चाहिये कि किसी एक ही गहस्थ को न सता कर झेमरः 
करते हुए जो कुछ थोड़ा वहुत मिल जाय उसे खाकर शरीर 
यात्रा का निर्वाह करे न कि भ्रमर की तरह एक दी स्थान में 
अति प्रेम चश हो वेंघ जाय । भ्रमर जिस प्रकार छोटे बड़े 
पुष्पों में से सार वस्तु को अदण कर लेता है. उसी प्रकार 
योगी को भी छोटे बड़े शाख्रों में से विचार पूबक सार वस्तु 
को अहण करना चाहिये। 
१३--मधुमक्खी अनेक यत्व कर मच संचय करती पर 
उसे वहां छोड़ कर मर जाती है। इस कारण योगी को 
चाहिये कि वह जितना अपने द्वाथ में आ सके उतने से अपने 


४ भारत के ब्रह्मर्प । 


पेट का पालन करे और उसके लिये दूसरा पात्र न रक्खे। 
पेट को ही पात्र समझे, सायंकाल या आगामी दिन फे लिये 
अन्न संग्रह न करे, ऐसा करने से मधुमक्खी की तरद्द अन्न के 
साथ ही वह स्वयं भी नए्ट हो जाता है । 


१४--हाथी जिस प्रकार सामने वनावटी -कागज की 
'हथिनी देख उसके मोह से गई भें पड़ कर जाल में फँस 
जाता है बेसे ही पुरुष भी ख्री के अंगा के स्पर्श की इच्छा से 
उसमें आसक्त हो जाता है। इसलिये योगी को ख््री तो क्‍या 
कठपुतली को भी न देखना चाहिये । 


१४--भील जिस तरह मधुमक्खी द्वारा अनेक संक्टों को 
सहन करके पेड़ कन्दरा आदि स्थानों में एकन्रित मधु को 
भोगता है बेसे ही अनेक संकर्टों को सहन कर लोभी मज्ुप्य 
के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन ग़ुप्ते स्थानों से भी ले जाकर 
बलवान पुरुष भोगते हैं। इसलिये योगी जन को अधिक 
'पदार्थ संग्रह नहीं करना चाहिये । 


१६--हरिण जिस तरह शिकारी का गाना सुन कर मोहित ' 
हो जाल भें फँस जाता है उसी तरह यदि योगीजन भी विपय 
सस्वन्धी गायन सुने तो. मोह मे पड़ सकते हैं। इस कारण 
'सन्‍्यासी को कभी विषय सस्वन्धी गान नहीं सुनना चाहिये । 
खझगी के पुत्र ऋष्य श्क्ञ ऋषि चेश्याओं के विषय सम्बन्धी 
नाच वाजे, गान आदि खुन कर पुतले के समान उनके अधीन 
हो गये थे। 


भारत के तऋक्मषिं । श् 


१७--मछली जिस तरह जीभ के लालच से काटे से विंध 
कर मृत्यु को प्राप्त होती है वेंसे ही रल मोही देहामिमानी 
मजुप्य भी अत्यन्त कप्दायी जीम की लालच से स॒ृत्यु को 
प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष आहार को त्याग कर दूसरी 
इन्द्रियों को तुरन्त ही जीत लेते है. किन्तु उनसे जीम नहीं 
जीती जा सकती | कारण यह है कि आहार के त्याग से 
जीस की लालच और ज्यादा बढ़ती है और सब इन्द्रियों को 
जीत लेने पर भी जब तक जीस न जीती जायगी तब तक 
भनुष्य जितेन्द्रिय नहीं कहा जा सकता। और इन्द्रियों को 
जीतने से जीम का जीतना कठिन है। इस कारण इसमें 
आसक्ति न रख कर योगी पुरुष को चाहिये कि वह अन्न को 
झओऔपध के समान समझ कर खाय। यह ज्ञान मछली से 
उन्होंने अहण किया । 

श्८--पिंगला नामकी एक वेश्या विदेह राजा के नगर में 
रहती थी वह एक दिन पुरुष को अपने रतिस्थान भे लाने की 
लालच से उत्तम. उत्तम वर्न भूषणादिक घारण कर सायंकाल 
अपने दरवाजे पर बेठी थी और आये हुए पुरुष के चले जाने 
पर “अभी और कोई विशेष घन देने चाला घनी मजुष्य मेरे 
पास आवेगा” इस डुए आशा से बठी थी । कभी भीतर जाय 
कभी वाहर “आकर द्वजे पर चेठे, इस प्रकार आशा हो 
आशा में उसे नींद भी न आयी जिससे :उसका सुंह सूख 
गया। निराश होकर उसे घेराग्य उत्पन्न हुआ और मनमें 
आया कि अब यद्द काम दुरा दै/। वद् सोचने लगी-अहो ! 


श्द भारत के बह्मपि । 
मूर्खता के कारण में मवको न जीत कर तुच्छ पुरुषा से 
काम कौ इच्छा रखती हं । धन ओर आनन्द के दाता 
परमेश्वर को छोड़कर कामना को न देनेवाले पुरुष की इच्छा , 
रखती हूं। पुरुष का शरोर हाड़, मांस, मल, सूत्र से भरा 
हुआ ओर चमड़े से मढ़ा हुआ है । उसको में उपासना करता 
हूं। यह वड़ी भारी सूर्खता को वात है। अब में सब छुए 
आशाओं को छोड़कर केवल ईश्वर ही की शरण लेती हूं. ! 
उसके विना कौन इस संसार के विषयों में से अलग कर 
सद्गति दे सकता है? इस प्रक्नार निश्चय कर पिंगला-विपय 
वासना को छोड़ शांति घारण कर सो गयी। इसका सायंश 
यह हुआ कि आशा का रखना ही बड़ा मारी छुःख है। आशा 
का त्याग करनाही महा 'खुख है। इस प्रकार पिंगलाने 
जब विपय एवं धन को आशा छोड़ दी तब ही 
उसे नोंद आयी | 

१६--चील अपनी चांच में मांस का डुकड़ा लेकर जारही 
, इतने ने उसे किसी दूसरे वलवान पत्ती ने देखा ओर मांस 
छीनने के लिये उसे मारने लगा | जब उस चीलने मांस छोड़ 
दिया तभी उसे शांति मिली । इससे यह शिक्षा मिली कि जो 
अत्यन्त पिय वस्तु हैं उनका परिश्रह करनाही डुःखदायी है। 
यह विचार कर जो मतुप्य परिश्रदह् का त्याग करता है वही 
खुखी होता है । 

२०--बालक के लिये जिस प्रकार मान या अपमान - 

कोई वस्तु नहों व किसी अक्कार को चिंता या 


हैँ 
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कामादिक ही उसे सताता है उसी तरह थोगी को भी प्रसन्न 
रहना चाहिये । 

२९--कुमारी कन्या-एक समय एक कुमारी कन्या अपने 
घर में अकेली थी । उसी समय उसके यहां पाहुन आये। 
उनके लिये चह कन्या छिप कर एकांत मकान में धान कूटने 
लगी । बडा उसके हाथ की चूड़ियां वजने लगीं तब उसने एक 
एक करके सब चुड़ियां निकाल दीं,केचल प्रत्येक हाथ में एक 
एक चुड़ी रहने दी जिससे चुड़ियों का चटकना बन्द होगया। 
इससे यह शित्ता मिली कि अकेला रहकर ईश्वर का भजन 
करने से कोई पट्राग नहीं होता । 

२२--ब्राण बनाने वाला वाण बनाने में इतना लीन था कि 
उसके पास से होकर वाजे गाजे के साथ राजा की सवारी 
निकल गयी और उसे पता भोन चला ।चेसे हो योगी 
मनुष्य को भी सम्पूर्ण इस्द्रियों को चशमें कर एकाश्रचित्त हो. 
ईश्चर का स्मरण करना चाहिये । 

२३--सर्प जिस प्रकार अग्लेला घूमता है, अपने रहने के 
लिये कोई खास स्थान नहीं रखठा, सचेत रहता है, णुकांत 
* घास करता है, अपनी गति से न विपधर था विषरहित ही 
मालूम पड़ता है और अल्प भाषण करता है वेसे ही योगी को 
करना चाहिये। उसी की तरह योगी जनको दूसरों के वनाये 
स्थानादिक में रहकर समय विताना चाहिये । 

२४--मकड़ी जिस तरह अपने छृद्य से निकली लार को 
मुद्द में चढ़ाती हैः और उससे मनोरंजन करके पुनः उसे 
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निगल जाती हैं और उसके लिये किसी दूसरे साधन की 
जरूरत नहीं पढ़ती उसी प्रकार इश्चर भी जगत की सृष्टि 
करता ओर उसमें विद्वार कर पुनः अपने ही में लीन ऋर लेता 
है ओर किसी दूसरे साधन फो उसे अपेत्ता नहीं रद्दर्ती । यद्द 
शिक्षा उन्होंने मकड़ी से ली। भ्रमरी जब किसी कीड़े को 
पकड़ती है तब वह भयसे अप्तरो के ध्यान से लीन हो जाता 
है ओर उसी का स्वरूप चन जाता है। उसी प्रकार आत्मा 
भी स्नेह, छेप तथा मंत्र से जिन चस्तुओं में अपने मनक्तों 


एकात्र करती है उन चस्तुओं का रुप वह स्वयं वन जाती हैं। 
जब कीड़ा भ्रमरी के भय से भ्रमरी दन जाता है तव मनपष्य 


ध्यान के द्वार ईश्वर का रूप बन जाय इसमें आश्चर्य ही क्‍या 
है? गुरु दत्ताचरेय का यही शिक्षा का ढंग है। इनका एक 
सम्प्रदाय भी प्रचलित है | इस सम्प्रदाय के अहछुयायी 
दइक्धिण में बहुत हैं । 


ता 


हर 


प्श्र््क्व्स्हा २ 


देवगुरू बृहस्पति । 


चूहस्पति देवगुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। देवराज इन्द्र 
इनके शिष्य हैं.। इन के दो जन्म हुए थे--पहला जन्म सुवा- 
यस्मुव मन्वम्तर मे हुआ था | उस समय इनके पिता का नाम 
अंगिय ऋषि और श्रद्धा इनकी माता का नाम था। इनके दो 
भाई--उतथ्य ओर सम्पकर्पय-तथा चार बहिने थीं। दूसरा 
जन्म वेचस्वत मन्वन्तर में हुआ था । इस जन्म में इनके पिता 
का नाम ओंगरा ऋषि ओर माता का नाम स्वरूपा था। 
इनके आठ भाई थे। शुभा ओर तारा नामक दो स्त्रियाँ थीं। 
शुमा से सात कन्याएं उत्पन्न हुई थीं। तारा से कच और 
विश्वजित्‌ आदे सात सड़के तथा एक कन्या भी उत्पन्न हुईं 
थी। देवयिं शात्र ओर शल्र विद्याओं में निपुण थे। थे तेज- 
स्त्री, तुद्धिमान, सुन्दर, उत्साही, विद्वान और दाता थे। 
सांसारिक ओर पारमा्थिक दोनों प्रकार की नीतियों के उत्कट 
बाता थे। विद्यास्यासी अनेक शिष्य सदा इनके पास रहते थे। 

देवता ओर देत्य दोनों का परस्पर विरोध प्रसिद्ध है। 
देवता तरह तरह से देत्यों का दूमन 'करने के लिये सदा 
डद्योग करते रहते थे | देवताओं के गुरू बृहस्पति ओर देत्यों 
के गुरू शुक्राचार्य थे। दोनों ही अपने शिप्यों की सहायता 
करते थे। इसी कारण इन लोगों में सदा लाग डॉट रहा 
करती थी। शुक्र ने शुक्रनीति नामक अन्थ बनाया था और 
चृहसुपति ने बृहस्पति स्घृति । बृहस्पति की नीतिकारों में बड़ी 
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अतिए है। देवताओं के जितने कठिव कठिन, काम हुए हैं उन 
सव में वृहस्पति का सदा द्वाथ रहा करता था। जब जब 
द्वेवताओं पर डुःख आया, जब जब देवगण दानवों के भय से 
व्याकुल हुए तब तव बृहस्पति ने उनको सहायता की । घृह- 
स्पति ने उन्हें मन्त्र ववलाया | अद्मा, विष्णु, महेश्वर के यहाँ 
जब जब देवता गए अपनी दुःख गाथा सुनाने गये तव तब 
उनके साथ वृहरुप।ते गये। बृहस्पतत की जीवनी लिखना देव 
शज्य का एक्क भ्रकार का छोटा मोटा इतिहास लिखना है। 
इन छोटी छोटी जीवनियों के संग्रह में बृहस्पत्ति की जीवनी 
हम कया दे सकते है. फिर भी इनके घिपय में एक प्रसिद्ध 
'घटना का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। 

कहा जाता है कि एक वार घृहस्पति देवताओं से अप्रसन्न 
होगये और उन्होंने नास्तिक मत का प्रचार करना प्रारंभ 
फिया। उनके द्वारा प्रचारित नास्तिक भत चार्वाक्र सिद्धांत 
के नाम से प्रचलित है। इस विपय की यह कथा प्रसिद्ध है। 
देवता और अखुरों की तो पारस्परिक शत्रुता प्रसिद्ध ही है। 
अखछुर केलाशवासी शिवके भक्त थे और शिव. के बनाये तंत्र 
अम्थें। के अठुसार आचरण करते थे | ,एक वार अछर 
निविष्टप से आये । कुछ लोग वर्तमान तिब्बत को ' च्रिविष्प 
कहते है । वहां से वे केलाश पर शिवज्नी के पास गये । बड़ी 
श्रद्धा भक्ति के साथ उन लोगों ने शिवजी को पूजा की। 
अछुरों की आराधनासे शिवजों प्रसन्न हुए । शिवजा ने अखुरों 
से वर मांगने के लिये कद्दा । अझुरों ने हाथ जोड़ कर कद्ा- 
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महाराज ! देवताओं के अत्याचारों के कारण हम लोग बहुत 
डु'खी हैं । देवताओं का शिल्पी विश्वकर्मो अनेक विमान वना 
कर उन्हें देता है ओर वे विमान आकाशमे उड़ने वाले छोते हैं। 
देवगण उन विमानों पर चढ़कर आकाश में उढ़ाक रते है और 
अखुरां का विनाश करते हैं। श्रव देवताओं के इस अत्याचार 
से राज्षित होने का चिलोक में कोई भी स्थान हम लोगों के लिये 
नहीं बचा है। अतएव हम लोग अपनी रक्ता के लिये आप से 
प्रार्थना करते है। सोना, चांदी ओर लोहा के तीन आकाश- 
गार्मी नगर यदि हम लोगों के लिये वना दिये जायें तो 
देवताओं के अत्याचार से हम लोगो की रक्ता हो सकती है । 
इस काम के करने की शक्ति आप के अतिरिक्त किसी दुसरे 
में नहीं है. । अतए्व हम लोग भार्थना करते हैं कि आप इस 
त्रियुर का निर्माण करने की कृपा करें । यही वरदान हम 
लाग चाहते 6 । अछुर को प्रार्थना शिवजी ने स्वीकार की 
ओर अछुरों के शिहपी मायासुर का तियुर निर्माण 
करने का आशा दी। वह तनिपुर आकाश में उड़ सकता 
ओर कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता था। त्रिपुर को पाकर 
अझु॒र वहुत प्रसन्न हुए, वे नये वल से बलवान होकर देवताओं 
को ललकारने लगे । जिपुर आकाश में घुमा कर देवताओं 
के कार्यो' में विष्न डालने लगे। अत्याचार का राज्य हुआ । 
देवता और उनके पक्तपाती चुरी तरह सताये जाने त्ंगे। 
इन्द्र ध्याकुल हो गये। वे विष्णु के पास गये। दोनों ने मिल 
कर निश्चय किया कि ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिसमें 
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शिव जी अखुरों पर अप्रसन्न हो जायें। शिवजी की ऊंपा से 
ही ये बलवान हुए है. और अत्याचार कर रहे है.॥ यदि हम 
लोग ऐसा प्रयत्न कर और इस प्रयत्न में हम लोगों को सफ- 
लता मिले तो लाभ हो । यदि अखुर इस तरह सममाये जॉय 
कि वे वेदों की निन्‍दा करने लगे और इंश्वर से विम्ुख हो 
जाँय तो अवश्य ही शिव जी उन पर क्रोध करेंगे और उस 
क्रोध से असुरों का विनाश हो जायगा । इस प्रकारं निश्चय, 
कर देवगुरू बृहस्पति ने नास्तिक शाख्र चनाया जिसमे घेदिक 
धर्म का उपहास किया गया और ईश्वरवाद का खण्डन किया 
गया था। उस शास्त्र फे तंयार होने पर देवता गण अजझुरों में 
उसका प्रचार करने के लिये घूमने लगे । देवताओं ने अछुरों 
की सभा की ओर उसमें उन्हें सम्बोधन कर निम्न आशय का 
भाषण किया+-* : 

“आत्मा क्या है ? वेदवादी ब्राह्मणों ने स्वार्थ- साधन के 
लिये आत्मा के विषय भें बहुत भ्रम फेला रखा है। थे आत्म- 
तत्व को बड़ा ही गढ़ वतल्ाते है. ओर चढ़े भाग्य से आत्म- 
ज्ञान होना कहते हैं, पर यह वात सच नहीं है। आत्मा प्रत्यक्ष 
है। उसके विपय में अधिक हूँ ढ़ ढाँढ़ करना समय नए करना 
है। यह शरीर ह्दी आत्मा है। अन्न रूपी ब्रह्म से इसकी 
उत्पत्ति होती है। इस कारण देह आत्मा है। दयालु महुष्य 
को चाहिये कि आत्मा रूपी देह का नाश न होने दे । इसको 
किसी प्रकार कष्ट न दे। जो देह रूपी आत्मा को कष्ट देता 
है वह स्वयं कए पाता है। वेदों में पुत्र को आत्म रूप बत- 
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लाया गया है, इससे देह ही का आत्मा होना खिद्ध होता है । 
देह का अज्षमय कोप ही वेद के मत से ब्रह्म है। इससे देह 
रूपी आत्मा की हिंसा न करनी चाहिये । वेद और तस्तों सें 
जो जीव हिसा की वात लिखी है वह क्रूर और नीच पुरुषों 
की कल्पना मात्र है। राम | राम ! वे कितने डुए हैं जो 
हिंसा से पुएय का होना बतलाते हैं। अजी यदि दिसा से 
पुए॒य हो तो जहर से अमृत होना चाहिये | कहते हैं. कि यज्ञ 
में जिस्न पशु का वलिदान होता हैँ. उसको स्वर्ग मिलता है 
तो यजमान अपने पिता का ही वलिदान क्‍यों नहीं करता १ 
अप्रत्यक्त देवता और पितरों की ठ॒प्ति के लिये भत्यक्ष देह रूपी 
आत्मा का दनन करना कहाँ को वुद्धिमता है १ थ्राद्ध करना 
' भी कर्म है। श्राद्ध में दी हुई बलि क्‍या प्रेत को थोड़े दी 
' मिलती है। कोठे पर बेठा हुआ आदमी अपने लिये नीचे: 

रखा हुआ अन्न नहीं खा सकता तो एक अदृश्य प्रेत धाद्ध के . 
पिणड से तृप्त हो जायगा इस वात पर कौन घुद्धिमान विश्वास 
'कर सकता है ? केवल ब्राह्मणों को मारने से ही अह्यहत्या 
नहीं होती, किन्तु समस्त शरीर ब्रह्म है, उसकी हत्या करना 
हो बहाहत्या है।” 

इस प्रकार उपदेश खुन कर अखुर वहुत ही क्रोधित और 
कुखित हुए । एक अछुर ने मरा हुआ कुचा लाकर चार्चाक 
सन्यासी के माथे पर पटक दिया और कहा--लो यह, तुम्हारे 
अह्म हैं। इससे चार्चांक यति को बड़ा क्रोध आया औरः 
वोले--अरे डुष्ट अछुर तुने यह अपवित्र शरीर क्यों छू दिया ? 
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अखझुर ने कहा--तू तो देह ही को मह्म मांवता है, फिर यह 
देह अपविच्र किस तरह हुई ? यह तो प्रह्म है न? चार्चाक ने 
कहा--सतक देह त्रह्म नहीं है। यह सुन कर दूसरा असर 
दौड़ा दौड़ा गया और एक कुत्ते का बच्चा ले आया। चार्वाक 
का मुंह उस कुत्त के बच्चे के मुंद्द से लगा दिया। इस पर 
भी चार्वाक को बड़ा क्रोध आया | है. 8 2५ कह 
उसने कह्ा--तुम चढ़े डुए हो, तुमने अपविन्र कुत्ते का 
सुदहमारे मुंह में क्यों सराया!.. + . - ४/' 
अछ॒र वोला--अजी छत का मुँह अपविन्न केसे ! तुम 
तो जीवित शरीर को ब्रह्म मानते हो। शरह्म भी कहीं अपविध्र , 
छोता है ! , 
दूसरे चावांक ने कहा-शरीर में भार चायु है, जिसे प्राण ' 
मय कोष कहते हैं, चही अहम है, शरीर तो स्थूल्र है, . यह ब्रह्म . 
महों है अतएव अपविच्र है। ह 
. तब पक अछुर ने एक चार्वाक के सुह में फूकमा्।:: 
इससे भी चार्वाक अप्रसतन्न हुए। उन्होंने कहा--ठुम लोग बढ़े . 
उद्धत हो । तुम्त हमारे मुँह पर अपनी अपविच्न सवॉस को ' 
क्यों छोड़ते हो ! अछुर ने कहया--आप तो प्रा चाथु को अहम 
मानते हैं, श्रह्म अपवित्र कैसे होगा ? चार्बाक ने कहा-प्रांण- े 
मय कोष बह नहीं है, मनोमय कोष बहा है, चंह पवित्र है। 
इस पर अछुर ने कहा किं--अच्छा जब तुम सोओगे तो ध्रतक 


समझ कर तुमको जला हूं गा क्योंकि सुप्तावस्‍्था में मंच का 
लय हो जाता है। 
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चार्चाक ने कद्ाा--आनन्द्मय कोप बह्म है। शयनावस्था 
में भी आनन्द रहता है। क्‍योंकि सोकर उठने पर हम आनन्द 
से सोये ऐसा अज॒भव होता है । 

- अखुरों ने यद वात मान ली। ऊपर कहे हुए पॉच मत 
पाँच चार्चाक यतियाँ ने कद्दे थे। उनके भ्रन्‍्थों में इन भर्तों का 
उल्लेख पाया जाता है। घार्वाकर मत का संक्षित्त विवरण इस 
प्रकार हैः--पृथिवी, जल, अग्नि ओर घायु ये चार तत्व 
आार्वाक मानते हैं। जगत कर्चा कोई ईश्वर नहीं हैं। शर्यर में 
जीव कोई भिन्न वरठु नहीं है । शरीर की चेतनता चारों तत्वों 
के संमिश्रण से होती है। फेचल एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। 

५. बृहस्पति ने चार्वाक मुनि का रूप घारण कर इस प्रकार 
के मोहकारी मत का प्रचार किया ओर अखझुरों को नास्तिक 
चनाया। चार्वांक मुनि के उपदेश की आँधी से अखझुरों के 
हृदय की ईश्वर भक्ति की लता उखड़ गयी । अखुर वेदों और 
चेदिक कार्यो की निन्‍दा करने लगे। थे जीवों पर तो दवा 
करने लगे पर ईश्वर की शक्ति का बेतरह खण्डन करने लंगे। 
इस तरह देवताओं का काम हो गया । बृहस्पति की विद्वत्ता 
ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिये अज्ञान का प्रचार किया। 
अपना काम करके साथियों के साथ बृहस्पति अपने स्थान 
को चले गये, पर इनका वोया विप फलता गया जिसके फल 
स्वरूप थे सब के सब नास्तिक और शिव की क्रोधाग्नि में 
पड़ कर भस्म हो गये। इसी प्रकार देवगुरू ब॒द्धस्पति जी 
देवताओं के काम करते थे | ऐसा कोई कठिन प्रसंग देवताओं 
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पर नहीं आया है जिसमें इहस्पति ने उनकी सहायता न की 
हो। उन सब कार्यों का परिचय देना हमारे लिये कठिन है। 

चुहस्पति देवताओं के रक्षक थे। थे देवताओं के कल्याण के, 
लिये कर्म अकर्म सभी कर सकते थे। इस कारण देवता भी 
इनका वहुत सम्मान करते थे। इन्द्र पक प्रकार से चद्वस्पति 

की आज्ञा फे वशवर्त्ती थे। बृहस्पति नामक एक तारा भी 

आकाश मैं दिखायी पड़ता है। यह सप्तपिं मएडल का एक 

ताय है। इहस्पति विद्या के अगाघ समुद्र और प्रगाढ़ वक्ता . 
समझे जाते हैं. 


प्सश्च्प्र्य्त२ 


देत्यग॒रु शुक्राचार्य । 

इनके पिता का नाम भृग्ऋूषषि और माता का नाम 
पुलोमा था | च्यवन, शुचि आदि ओर भी शुक्राचार्य के भाई 
थे। शुक्राचार्य नीति शाखवेत्ता, घुरन्धर, राज्यकार्यपदु मन्त- 
शाखज्ञ ओर आचाय॑ थे। शुक्राचार्य को देत्यगुरू भी कहते 
हैं क्योकि ये देत्वों के गुरू थे। देत्य, दानव आदि उनके 
उपदेश से चलते थे। देत्य इनके विलकुल अधीन थे। इसका 
एक कारण यह भी था कि इनके पिता के पास मत संजीवनी 
विद्या थी जिससे थे मत मठुप्यों को जिला दिया करते थे। 
देवता आंर दानवों से जो शुद्ध होता था और उस युद्ध में जो 
दानव मारे जाते थे उन्हें शुक्र महाराज अपनी विद्या के प्रताप 
से जिला देते थे। इससे देत्यों का चल सदा वना रहता और 
घटने नहीं पाता था । जिस प्रकार देवता बृहस्पति को शुरु 
मानते ओर बृहस्पति की आजा के अनुसार चलते थे उसी 
प्रकार देत्य भी शुकाचार्य को अपना गुरु मानते और उनके 
कहने के अठुसार चलते थे। इस सम्बन्ध से इस देव दानव 
युद्ध का परिणाम शुक्र ओर घुद्दस्पति को भोगना पड़ता था | 
थे दोनों सदा एक दूसरे के प्रयत्त को असफल करने की चेश 
किया करते थे। देव विजय का अर्थ था वृदहृस्पति की नीति 
कुशलता और इसी प्रकार देत्य विजय का अर्थ था शुक्र की 
नीति कुशलता | इस कारण इन दोनों में सदा लाग डांट 
रहा करती थी। 
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एक बार देदताओं के पराक्रम से दानव व्याकुल दांगवे । 
तब उन लोगों ने शुक्राचा्य से कद्दा कवि महाराज | आपके 
रहते हम लोगों की ऐसी चुरी दशा हो रही है। शु॒क्राचाय ने 
चहुत सोचा बिचारा, पर कोई चुद्धि काम न जआञायी। तद 
उन्होंने मेघों को खींचकर अपने चश में कर लिया और चार 
वर्ष तक उन्हें कैद कर रखा | शुक्र का ऐसा करने का मतलब 
यह था जिसमे मेघों के कैद में रहने से वृष्टि होगी ही नहीं तो 
अन्न आदि कदों से पेदा होगा ओर इस तरद्द अन्न आदि के 
अभाव में याग, यज्ष आदि बन्द हो जायेंगे। याग, यज्ञ आदि 
के वन्द्‌ होने से देवताओं को भोजन न मिल सकेगा । भोजन 
न मिलने से वे वलहीन हो जायेंगे फिर तो अपनी विजय 
निश्चित ही हे | देखा, आपने शुक्रजी ने कितनी दर की बात 
सोंची थी। आखिर ठहरे देत्य गुरु। पर चार चर्ष के बीतने 
पर इन्द्र ने शुक्त से युद्ध किया ओर उन्हें हराकर मेघों को 
छुड्ा लिया। शुक्कजी की चालाकी एक न चली । 

शुक्रतीति नाम की एक संस्कृत पुस्तक नीतिशासत्र में 

प्रसिद्ध है। वह शुक्र की बनाई पुस्तक है। शुक्र की नीति का 

उसमें उल्लेख है । कहा जाता है कि शुक्र ने अपने शिप्यों के 
कल्याण के लिये इस पुस्तक का निर्माण किया था। शुक्र के 
बाद भी शिप्यों को कष्ट न हो, चुद्धि और युक्ति से वे अपनी 
रक्षा कर सके इसलिये उन्होंने यह पुस्तक चनायी थी। 

झुक्राचार्य की स्री का नाम जयन्ती था। जयन्ती प्रथम 
पुरन्द्र इन्द्र की कन्या थी। जयन्ती के गर्भ से देवयानी नाम 
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की एक कन्या उत्पन्न हुईं थी। शुक्राचार्य ने शतपर्वा नाम को 
एक दूसरे ख्री से भी विवाह किया था । इस स्त्री से चार पुत्र 
उत्पन्न हुए थे जिनके नाम त्वाष्टुधण, अञि, रोद्र और कर्मी 
थे। यह वात लिखी जाचुकी है कि शुक्र मतसंजीबिनी विद्या 
जानते थे और उसके वल से मरे हुए देत्यों को थे जीवित 
कर लिया करते थे। यह विद्या देवताओं के पस नहीं थी। 
इसलिये देवताओं ने बृहरुपति से कहा कि महाराज ! ऐसा 
कोई उपाय कीजिये जिससे हम लोगों को झुत खंजीविशी 
विद्या का छान हो जाय । दुदस्पति ने अपने पुत्र कच को 
शुक्राचार्य के यहाँ विद्या पढ़ने को भेजा ओर मत संजीबिनी 
विद्या सीखने की भी आशो दी। कच शुक्राचार्य के पास 
आये | शुक्राचार्य इससे वहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने इस वात 
में अपना गोरव समझा। पढ़े प्रेम. से शुक्राचाय कच को 
पढ़ाने लगे । 

शुक्राचाय की कन्या देवयानी भी कच को देखकर बहुत 
प्रसन्न हुईं। चह कच के साथ खेला करती थी। देत्यों को 
यह वात मालूम होगई कि घुद्दस्पति का बेठा कच शुक्राचार्य 
के पास विद्या पढ़ने आया है और शुक्र भी उसे प्रसन्नता 
पूर्वक पढ़ा रहे हैं। सुरु की प्रसन्नता से देत्यों को इस वात 
का निश्चय होगया कि अब तो वे कब को मझत खंजीबिनी 
विद्या अवश्य द्वी पढ़ा देंगे। जिससे देवताओं का बल बढ़ 
जायगा। अतः; देत्यों ने कच को भार डालने का निश्चय 
किया । अब वे अपने निश्चय को सफल करने का अवसर 
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3६ 
दू ढ़ने लगे | एक दिन कच बन में गाय चराने गया था | देत्यां 
ने इसे उत्तम अवसर समझा और कच को मार डाला। सन्ध्या _ 
होगई पर कच जब घर घापस नहीं गया तो देवयानी उसे 
चारों ओर दू ढ़ने लगी। कच का कहाँ पता नहीं घला। 
देवयानी के मनमे सन्देह हुआ । उसने अपने पिता से कहा 
“कच अभी नहों आया, मालूम होता दै उसे देत्यों। ने मार 
डाला है ! क्योंकि इधर देत्य उससे द्वंप करने लंगे.थे ।” 
कच का न लोटना छुनकर शुक्राचार्य भी चिन्तित हुए। 
उन्होंने भी जॉँच पड़ताल शुरू की । अन्त में जब उन्हें इस 
वाव का निश्चय होगया कि देत्यों ने ही कच को मार डाला 
है तव उन्होंने अपनी विद्याके प्रभाव से उसे जिला दिया और 
उसे सतत संजीविनी विद्या भी सिखा दी | इस तरह कई वर्षो" 
तक रहकर कच ने विद्याभ्यास किया। शुक्र ने जब देखा 
कि कच विद्या में भ्रयोण हो गया तब उन्होंने उसे घर जाने 
की आज्ञा दी। घर जाते समय कच ने देवयानी से आशा 
मांगी । देवयानी ने उससे अपना व्याह कर लेने की इच्छा 
प्रकट की। कच ने कहा--देवयानी, तुम्हारे साथ रहने से हमें 
चढ़ा आनन्द मित्रा । आगे भी यदि हम लोग एक साथ रहें 
तो चह कम भ्रसच्ता की वात न होगी । पर ऐसा संयोग 
नहीं है, तुमने अपनी जो इच्छा प्रकट की है. चह पूर्री नहीं 
हो सकती । क्योंकि तुम हमारी शुरुषुन्नी हो और हमारी 
वहन लगती हो। ऐसी दशा में हमाय तुम्हारा विवाह कैसे 
“ हो सकता है। कच के इस तरह इनकार करने - से देवयानी 
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के मन में बड़ा इु्ख हुआ। उसने कहा--तुमने हमारी 
धार्थना स्वीकार नहीं की इससे मुझे बहुत ठुःख हुआ है और 
अपने मानसिक कष्ट के कारण में तुम्हें शाप देती हे कि 
तुमने यहाँ जो विद्या पढ़ी है वह तुम्दारे किसी कामन 
आयेगी । इस पर कच को भी क्रोध आया और उसने कहा- 
बिना अपरोध शाप देकर तुमने मेरी विद्या निप्फल की हे 
इस फारण में भी तुम्हें शाप देता ह' कि कोई भी ऋषिपुत्र 
तुमसे व्याह नदी करेंगा। 
कच अपने घर चले आये । देवयानी ओर कच के कल- 
हमें अधिक हानि देवयानी की ही हुई | कच-की विद्या निप्फल 
हुई । पर उन्होंने जो विद्या सीखी थी वह और! को पढ़ा दी 
ओऔएर उन लोगों ने उसका उचित उपयोग किया । 
शुक्राचार्य कर्म काएड के भी निपुण क्षाता थे। इन्होंने 
राजा वलि को निन्नानवे यज्ञ कराये थे। सी यज्ञ करनेवोला 
मजुप्य इन्द्रपद पाने का अधिकारी हो जाता है। बलि इसी 
डह्दे श्य से यश्ष कर रहा था। निल्नानवे पूरे हो चुके थे। सीयां 
प्रारंध था। इस चात की खबर पाकर इन्द्र वहुत घबड़ाये। 
उनकी माता अदिति भी चहुत डुःखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र 
का इन्द्रपद बना रहने के लिये तपस्था की | भगवान विप्णु ने 
प्रसन्न होकर वर दिया कि हम आपके गर्भ से वामन रूप में 
अवतार लेंगे और आपका मनोस्थ पूर्ण करेंगे । बेसाही 
हुआ । वामन रूपी भगवान वलि के यज्ञ में पहु चे। उस अब- 
सर पर शुक्राचार्य चहीं थे। उन्होंने राजा वलिं से कद मह[- 
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राज! ये वामन देवता देवों की ओर से तुम्हें छलने के लिये आ 
रहे हैं, बिना इनका स्पष्ट अभिषप्राय जाने इनको कोई घचन न 


देना और यदि ये दान में पृथ्वी मांगें तो कह देना कि पृथ्वी 
में देवता त्रह्मण आदि अन्य कितने के भी भाग हैं. इसलिये में 
अकेले पृथ्वी दान करने का अधिकारी नहीं है । पर, वलि ने 
शुक्र की कोई वात न मानी । उन्होंने कद्या-जव साज्षात्‌ भभुदी 
मुझ से मांगने आ रहे है तव ऐसी कौनसी वस्तु है जो उन्हें 
देने लायक नहीं | उसके भाग्य धन्य हैं जिसके द्वार पर प्रभु 


माँगने के लिये आयें । शुक्राचार्य चुप हो रहे । वामन भग- 
चान ब्राह्मण के रूप में राजा वले के सामने आकर खड़े हो 


गये और तीन पर पृथ्वी दानमें मॉँगी। राजा वलि दान करने 
के लिये संकटप करने लगे | कार्य से जल लेना चाहा। पर, 
शुक्त उस भारी की टोटी में पहले ही से घुस गये थे जिससे 
पानी न निकला । शुक्राचार्य की चतुराई भला वामन भगवान 
से कव छिपी रह सकती थी। उन्हें मनही मन बढ़ा क्रोध . 
आया कि यह क्यों हमारे काम में विध्च डालने को उतारु - 
हुआ है। एक कुशा लेकर वामन ने भारी की ठोटी साफ कर 
दी जिससे शुक्र को एक ऑख फूट गयी। तभी से शुक्र 
एकाक्त हो गये। वामनजी ने अपना काम पूरा किया। राज़ा 
बलि को पाताल का राज्य | 


देत्यों और दानवों के उपकार के लिये शुक्राचार्य ने अपनी 
समस्त शक्ति खर्च कर दी। पर देत्य, दानव थे उजडड और 
सूर्ख जिससे वे शुक्राचार्य के उपदेशों से पूरा पूरा लाभ न 
उठा सके। शुक्र नाम का एक चमकीला तारा अब भी 
आकाश में डया करता है । इस तारा से आस्तिक हिन्दुओं . 
के अनेक मंगल हृत्यों का सम्बन्ध है। 


'महषि थगस्त्य । 


चैवस्पत मन्वन्तर में मिन्ावदण ऋषिके यहाँ इनफा जन्म 
हुआ था। ये बढ़े दी पतापी, तेजस्वी ओर प्रसिद्ध ऋषि थे । 
इनके जन्म के सम्बन्ध में विलक्षण कथा पुराणों में लिखी दै। 
मित्रायरुण ऋषि का आश्रम समुद्र तीर पर था। समुद्र की 
लहरों से किसी दिन फ्रूपषि फा फमएडलु, किसी दिन लंगोटी 
किसी दिन कोई और वस्तु समुद्र में चदकर चली जाती थी। 
इससे ऋषि को बहुत कष्ट होता था। अपनी आवश्यक 
वस्तुओं के नए होने से ऋषि का चित्त चंचल हो जाता था 
जिससे इन्द्र अपने नित्य कर्म में बाधा होती थी। इससे जप, 
तप की भ्टखला बिगड़ जाती थी। ऋषि ने समुद्र से बहुत 
अठुनय, विनय की, उससे अपने डुश्स बतलाये । पर, उसने 
इनको धार्थनाओं पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । अनेक भयत्न 
करने पर भी जब कोई फल न निकला तब ऋषि को क्रोध 
हुआ। उन्होंने यह निएयय किया कि इस उज़डड से सीधे 
ढंग से काम न निकलेगा अतः किसी प्रकार ऐसा पुत्र उत्पन्न 
करना चाहिये जो इस उद्दराड़ता का उचित उत्तर समुद्र को 
दे। इसी इच्छा से प्रेरित दंकर पराक्रर्मी पुन्न उत्पन्न करने के 
लिये उन्दीने तपस्या की। तपस्या पूर्ण होने पर अपना तेज 
एक घड़े में भर कर उन्होंने फिसी झुरक्षित स्थान में रख 
दिया। बह घढ़ा ऋषि ने स्वयं किसी विशेष रीति से तेयार 
किया था। उचित समय पर वद्द घड़ा फटा और उसमें से 
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एक बालक निकला। उसी समय ले उस बच्चे के गले में 
यज्ञोपवीत और कमर में कटिसन्न घर्तमान था। उसके उुख- 
भमणएडल पर तेजस्विता, पराक्रम ओर चुद्धिवल के चिन्द्र स्पष्ट 
देख पड़ते थे। ऋषि ने बच्चे का नाम अगस्त्य रखा। बच्चे 
का जन्‍म कुम्म से हुआ था अतः अगस्त्य को कुम्मज भी कहा 
जाता है। 
अगस्त्व पिता की आज्ञा से काशी पढ़ने आये। योग्य 
शुरुओं से उन्होंने विद्याध्ययन किया। पूर्ण पणिडत वन जाने 
पर अह्मयचारी रह कर उन्होने तपस्या करने की इच्छा पिता 
से प्रकट की । पिता चाहते थे कि अगस्त्य विवाह करे जिल 
से चंश की रक्षा हो । अतः अगर्त्य ने पिता की इच्छा के 
अनुसार ही काम करना निश्चय किया। 
अगस्त्य अपना विद्वद् करने की इच्छा से कन्या हूं ढ़ने 
के लिये निकले । उन्होंने वहुत खोजा पर उनके भनानुकूल 
झुन्द्री कन्या न सिली। उन्हीं दिन! अगस्त्य को मालूम हुआ 
कि विदर्भ देश के राजा पुन् के लिये तपस्या कर रहे है। 
अगस्त्य ने तपोवल से ऐसी रचना रची कि जिससे महारानी 
के गम में कन्या आयी ओर महर्षि ने उस कन्या पर अपना 
अमीप्सित सोन्दर्य भी प्रतिविस्वित कर दिया। समय पर 
महारानी के गसे से एक कन्या उत्पन्न हुईं। राजा को बड़ा 
आश्चर्य हुआ | उन्होंने तपस्या की थी पुत्र के लिये पर हुई 
ऋनन्‍या। उस कन्या का नाम लोपामुद्गा रखा गया। क्योंकि 
पुत्र की सुद्रा ( चिन्ह ) के लोप हो जाने से वह उत्पन्न हुई 
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थी। जब वह कन्या बड़ी हुई तब राज़ा ने इसके ब्याह के 
लिये स्वयस्वर सभा इकट्ठी करनी चाही । वे स्वयस्वर की 
तैयारी करने भी लंगे। इसी समय महर्षि अगस्त्य राजा के 
पास पहुँचे ओर उन्होंने कन्या अपने लिये माँगी | महर्पि की 
प्रार्थना खुन कर राजा चुप हो गये विचार कर उत्तर देने के 
लिये राजा ने महर्षि से कहा और उनके ठहरने आदि का भी 
प्रक्ध कर दिया | राजा ने इस घिपय मे लोपामुद्रा का मत 
'घुछयाया। उन्होंने ऋषि के साथ विवाद करने की सम्मति 
दे दी। कन्या का अभिप्राय मालूस होने पर राजा ने महर्षि 
के साथ उसका विवाद कर दिया । चियाह के वाद दोनों 
काशी आये । लोपामुद्रा योग्य पति की योग्य स्री थी। वह 
चहुत चढ़ी पतित्रता थीं । उन्होंने ऋग्वेद के कई सूत्र बनाये हैं । 
भहर्पि अगस्त्य बड़े तत्वबेत्ता और वीर थे। ये धलुवेद 

के भी बड़े मारी शञानी थे तथा धमु॒प वाण साथ रखकर सदा 
देशाटन किया करते थे। जो राजा धर्म बिरुद्ध राज्य करता 
था, प्रजा को पीढ़ा पहुँचाता था, बेदों की निन्‍्दा करता था 
गी, आ्राह्मण की रक्ा में ध्यान न देता था, उस पर अगरस्त्यजी 
का औध प्रकट होता था। अगस्त्यजी उसे समझते थे रास्ते 
पर आ जाने के लिये सावधान करते थे। यदि अगस्त्यज्ी 
की बात मान ली गई, अधर्मी राजाओं ने अधम का माग 
छोड़ दिया और वे घमं के मार्ग पर आ गये तव तो ठीक, 
श्रस्यथा उन्हें अगस्त्यजी के क्रोध का सामना करना पड़ता 
था। अगस्त्यजी उससे युद्ध करते थे और वल्पूवक धर्म पथ 
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पर आने के लिये उसे लाचार करते थे। वे डाकुओं और 
लुेरों को दंड देंने के लिये भी सदा तेयार रहते थे। बे 
अपने किसी शौक को पुण करने के लिये श्रथवा स्वार्थ 
की सिद्धि के लिये ऐसा नहीं करते थे, वरिक घधर्मव्यवस्था के 
लिये वे ऐसा करते थे | धरम की मर्यादा का अपमान अथवा 
डसका भंग किया जाना उन्हें पसन्द नहीं था। अत किसी 
के घन दरण करने वाले को, किसी की गो चुराने चाले की 
किसी ख्री का अपमान करने वाले को थे कभी क्षमा .- 
नहीं करते थे करे 
ये व्यूदह रचना में भी चढ़े दत्त थे। घड़वेंद की अन्य 

क्रियाओं का ज्ञान तो इन्हें था हो व्यूद के विषय में भी ये 
अद्वितोय पणिडत समझे जाते थे। कौरबों और पाएडवों के ह 
शुरु द्रोणाचाय तथा राजा ह पद इनके शिप्य थे। उन लोगों 

मे उनसे घलुर्वेद सोखा था। विशेषतः ध्यूह. रचना का इन 
लोगों ने अध्ययन किया था। इससे भी महर्षि अगस्त्य के 
घहवेंद के ज्ञान को अगाधता का पता चलता है। ये शास्त्र 
और शस््र दोनों प्रकार की विद्याओं में दत्त थे तथा अवसर 
आने पर उनका उपयोग भी करते थे । 

ऊपर यह तो लिखा ही गया है कि विवाह के वाद ये 

काशी गये थे उसी समय से अपनो यौवनावस्था से ही इन्होंने 
देशाइन आम किया था। वीर्थों' में गये थे जंगकों, नदियों ह 
और पर्वतों को देखा था | इन बातों से उनका प्राकृतिक ज्ञान 
भी वहुत वढ़ गया था। भाकृतिक पदार्थों” का निरीक्षण ही 


हे 
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इनकी यात्रा का उद्दे श्य नहीं थर वल्कि साथ साथ वे घर्मा- 
पदेश भी करते जाते थे। अगस्त्यजों के ये काम उस समय 
सब समाजों में बढ़े गौरव से देखे गये थे | देवता, ऋषि, मुनि, 
राजा, प्रजा आदि सभी अगस्त्यजी का वढड़ा आदर करते थे। 
अगस्त्यजी के चिपय में उनकी बड़ी श्रद्धा थी । 
महपिं अगस्त्य के लोकोत्तर कामों में समुद्र पान की कथा 
तो प्रखिद्ध ही है, इनका दूसरा लोकोत्तर कार्य है. विन्ध्यगिरि 
'का निवारण । एकवार विन्ध्य पर्वत बढ़ने लगा, सूथ भगवान 
का सार्ग रोकने की इच्छा से उसने अपना शिर बहुत ऊँचा 
उठाया । विन्ध्याचल के इस आचरण से देवता तथा अध्यजन 
सभी हाह्यकार करने लगे | देवताओं ने अगंस्त्यजी से प्रार्थना 
की कि-आप कृपाकर इस विष्त को उठाने का कोई उपाय 
कीजिये ।' इसके लिये खास कर मद्दर्पि अगस्त्य से ही प्रार्थना 
करने का उद्दे श्य यद्ध था कि विन्ध्याचल इनका शिष्य था। 
उस पर गुरु का प्रभाव पड़ेगा, श्सी आशा से देवताओं ने 
अगस्त्यजी से उसका उपाय करने की प्रार्थना की | 
उस समय महर्पि अगस्त्य काशी में धर्मोपदेश करते थे। 
ये वहां से चले, रास्ते-में विन्‍्ध्य पर्दत मिला। उसने गुरु को 
देख कर उनको. साशंग दरड़वत प्रणाम किया । गुरु ने आशी- 
चाँद दिया और कहा-बच्चा तुम तव तक इसी तरह पड़े रहो 
जब तक में. लोट न आऊँ । चिस्ध्य ने गुरु की वात मान ली । 
अगस्त्यजी चहाँ से दक्षिण दिशा में चले गये तव से लौटे ही 
नहीं | महर्षि अगस्त्य ने सोमधार को यह यात्रा की थी रेंख 
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कारण काशी में यह वात प्रसिद्ध है कि सोमवार को काशी 
से जाने पर मज॒प्य पुन; लौट कर काशी नहीं आता। इसी से 
घमं भीर आर्ितिक जन सोमवार को काशी से प्रस्थान नहीं 
करते । काशी से सोमवार की यात्रा अगस्त्यके नाम से प्रसिद्ध 
है | अगस्त्यजी दक्तिण से फिर नहीं लोटे और विन्ध्याचल भी ' 
फिर नहों उठा । इस प्रकार भारतवासियां एवं संसारवासियों 
का भी वड़ा भारी मय दूर हुआ। ' 
इनके सम्बन्ध में एक कथा और भी प्रचलित है। आतापी, 
चातापो और इ्ल नाम के राज्षस बड़े ही दुए थे। इन लोगों 
ने अनेक ऋषि, मुनि, धर्मात्माओं का नाश किया था। इनको 
कोई ऐसी घिया मालुम थी कि वे फल, 'फूल आदि 
जिस चोज का चाहते रूप घर सकते थे। इनमें से एक. वही 
जल, फल आदि ऋषियों को देता था और जब मुनि उन्हें खा 
पी लेते थे तब इनमें का जो चाह९ रहता था चह उसका नाम . 
लेकर पुकारता था। जो पेट में चला गया रहता था बाहर 
चाले भाई की आवाज खझुनते ही चह पेट फाड़ कर बाहर 
निकल आता था और जिसके पेट से ये निकलते थे उसका 
पभाणांत हो जाता था। इस धूर्तता से इन लोगों ने अनेक न्राट्‌षि 
मुनियों का नाश किया था। इनके अत्याचार्ों से उस समय फे 
. ऋषि मुनि सदा भयभीत रहा करते थे। जब अगस्त्यजी को यह . 
वात मालुम हुई तो ये स्वयं उन अछुरों के पास गये। इनके 
साथ भो उन लोगो. ने अपनी पुरानी लीला रची। पर, .समुद्र" 
सोखने वाले अगस्त्यजी के पेट से बाहर निकल आना क्‍या: 
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कोई आखान काम था। अगर्त्यजी ने उन यक्षसों को जो 
फल, फूल आदि के रूप में परिणत हो गये थे, खा लिया 
ओर पेट पर हाथ रख कर पचा लिया। तभी से ऋषि, 
मुनियां का भय छूट गया ओर उनके धाण बचे ! 
 श्रीरामचन्द्रजी वनवास के समय अगस्त्यजी के आश्रम 
पर गये थे। सुतीचर्ण ने उन्हें मह॒पि अगस्त्य के आश्रम का 
पता बताया था । उस समय अगस्त्य का आश्रम दरडकारण्य 
में था। गोदाचर्य के उत्तर तद पर दण्डकारणय था। कद्तते हैं: 
कि दणडक नास का विदर्भ एक राजा था, चह राजा बड़ाही 
यथेच्छाचारी था, धर्माघर्म का ख्याल वह कुछ भो नहीं 
करता था। इससे भ्र॒गु ऋषि अपक्‍सन्न हुए और उन्होंने राजा 
का तो नाश करहो दिया साथही उस देश के निवासियों और 
उस देश को भी भस्म कर डाला | तभी से उस भूमि का नाम ' 
दएडकारएय पड़ा । महर्षि अगस्त्य जब काशी से दक्षिण दिशा 
में रहने के लिये गये तब इन्हं।ने अपने आश्रम के लिये दृणड- 
कारण्य की ही भूमि पसन्द थी। पर, चद्द वन विलकुल खखा 
था । वहाँ रहने से जीवन की आवश्यक वस्तुओं का मिलना 
कठिन था, अतण््व महर्षि अगस्त्य स्वर्ग में गये और वहां , से 
अमत लाकर दृश्डकारएयकी भूमि को इन्होंने जीवित किया। 
अगस्त्यजी के अम्रत छींटने से वहां की भूमि लहलह्ा गयी, 
यह देख अन्य ऋषि मुनियों ने भी वहां आश्रम चनाये और 
अगस्त्यजी भी आश्रम वना कर रहने खंगे। वहों सीता ओर 
लच्मण के साथ रामचन्द्रजी भी गये थे। श्रीरामचन्द्र को 


३० भारत के प्रह्मपि । 
अगस्त्य मे उपदेश दिये थे ओर उन्हें पंचवर्टी में आश्रम बना- 
कर रहने की सम्मति दी थीं । 
महपि अगस्त्य सप्तपि मएडल के एक सदस्य हैं | एक 
समय राजा नहुप को संयोग वश्य इन्द्र फा पद मिला । इन्द्र 
पद्‌ के मिलतेद्दी नहुप उन्मत्त हो गया । अपने सामने बढ 
समस्त संसार को तुच्छ समभने लगा। इन्द्र का पद पातेहा 
उसने इन्द्राणी को तलब किया। नहुप के इस आचरण को 
देख कर इन्द्राणी वहुतही भयभीत और हु | झूद्गाणों 
'ने बृहस्पति को चुला कर सभी वातें कहीं ओर अपनी रक्ता 
का उपाय पृष्ठा | बृहस्पति नहुप का उन्माद देख ही चुके थे। 
उन्होंने इन्द्राणी से कहा-आप उनको कहला दें कि-में आपके 
'पास न आऊंगी, आपदह्दी स्वयं मेर पास सप्तपियों से उठवा 
कर पालकी पर चढ़ कर आइये ।' इन्द्रायों ने नहुप के यहां 
यह संचाद भेज दिया। नहुंप तो उन्मत हुआ ही था. उसे 
भले बुरे का शान नहीं था । वद्द अपनी खुघ बुध त्रिलकुल खो 
चुका तथा कामांध हो गया था। सप्तपियों। को उसने वुलवाया . 
और उनसे पालकी उठवा कर इन्द्राणी के पास चला। भला 
इन सप्तापियों ने कब पालकी ढोयी थी जो इनको पालकी ढोने 
का अभ्यांस हो । वे धीरे घचीरे किसी प्रकार पालकी 
लेकर चलने लगे । पर नहुप . इन्द्राणी के लिये बहुत 
व्याकुल था। उसे थोड़ा विलस्त भी सदा न जाता.-था। 
इससे वह वार वार ऋषियों से चलने के लिये कहता था।' 
वह उनसे संस्कृत में वोलकर “सर्प! 'सर्य! कहता था जिसका 
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तात्पर्य 'चलो' चलो से था। ऋषिगण उसके अन्याय से 
दुःखी तो थे ही साथ ही कोध भी उनको आया था । पर 
तपस्या ऊंग के भय से वे छुप थे। किन्तु, अगस्त्यजी से 
नहुप का अत्याचार देखा न गया। उन्होंने नहुष को शाप 
दिया--सर्पों भव, अर्थात्‌ त्‌ सांप हो ज्ञा!। सत्यवादियों 
की वाणी कर्मी असत्य नहीं होती । उनके मुंह से जो निकल 
जाय चह सत्य ही होता है। उसी समय अपनी सब आशाओं 
के साथ राजा नहुष सर्प हो गये । 

अगस्त्यजी महर्षि थे। महर्षि में जिन श॒र्णों का होना 
आवश्यक है वे सब गुण इनमें थे इस वात के कहने की ' 
आवश्यकता नहों है। महर्षि अगस्त्य ने श्रीरामचन्द्रं को 
कई अमोध अख्र शस्त्र दिये थे। रावण वध कर जब शरराम- 
चन्द्र अयोध्या लोट आये ओर राज्य करने लंगे तव वहाँ 
अगस्त्यजी भो अन्य ऋषि, सुनियों के साथ आये। श्रीराम- 
चन्द्रजी ने अगस्त्यजी से कई भ्श्न पूछे थे। अगस्त्यजी ने 
उन प्रश्नों का यथोत्वत उत्तर दिया था । 


(.<च्त्व््ा २ 


देवपि नारू । 


द्वेवर्षि नारद का परिचय भारतवासियों के लिये देने की 
आवश्यकता नहीं। देवपि नारद प्रसिद्ध हैं, पढ़े अनपढ़ें 
सभी लोग देवषि नारद फे विषय में कुछ न कुछ शान अवश्य 
रखते है। इनकी अधिक प्रसिद्धि दे इस कारण इनके विपय में 
तरह तरह की बातें लोग कहा करते है. । पुण्य ऋधथों से संक- 
लित कर देवर्षि नांखद्‌ का परिचय यहां दिया जाता है-- 
स्वायम्भुव मन्चन्तर में बह्मा ने दस मानस पुत्र उत्पन्न 
किये थे। उन्हीं दस मानस पुत्रों में एक नारद भी थे। ब्रह्मा 
ने सृष्टि पसार करने के लिये इन दस मानस पुत्नों की सृष्टि 
की थी। पर चे पुश्र इस कार्य के लिये असमर्थ निकले। 
उनमे सात्विक अंश अधिक था। इस कारण संसार के 
संभटों में फंसना उन्हें अच्छा नहीं लगा। नारद ने सी अपने 
अन्य भाइयों का अजुकरण किया और इन्होंने भी ध्याह नहीं 
किया । ये सदा वाल घह्मचारी रहे । परमात्म चिंतन ही इ-.के 
जीवन का प्रधान उ्द श्य रहा। नारद को विद्याभ्यास का भी 
बढ़ा अच्छा मौका मिला । इन्होंने अपने भारयों के साथ सच 
घिद्याओं का अभ्यास किया, तपस्या की, देवर्षि की पद्वी 
इन्हें भाप्त हुई और अपनी योग्यता के कारण ये देवर्पियों में 
प्रधान गिने जाने लगे । अधिक से अधिक योग्यता पाने परे 
भो इनका-चालस्वभाव नहीं छूटा था। कहा जाता है कि 
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इधर की वात उधर कहकर ये लोग को लड़ाया करते थे। 
सच्ची वात क्या है यह तो मालूम नहीं पर प्रसिद्धि ऐसी ही है । 

इस प्रसिद्धि के कारण ही आज कल भी इधर की बात 
उधर लगाने वालों को नारद की उपाधि दी जाती है। पर 
ऐसा करना नारद के साथ अन्याय करना है। नारद झगड़ा 
नहीं लगाते थे वल्कि इधर की बातें जं। उधर किया करते थे 
बह उत्तम उद्देश्य से प्रेरित होकर करने थे । नारद देवताओं 
की नीति देत्यों को वतला दिया करते थे ओर देत्यों की नीति ! 
यदि मालूम हो तो देवताओं को बतला दिया करते थे। 
इसमें इनका उद्दे श्य क्या रहता था वह विल्कुल सुप्ट हैं! ' 
नारद छिप कर न तो कोई काम स्वयं करते थे और न दूसरे 
को ही छिप कर काम करने देना चाहते थे। अनीति इन्हें 
पसन्द नहीं थी। ये सभी को सावधान कर देना अपना करत - 
व्यू समझते थे। सम्भवतः इनका उद्द श्य यह रहा होगा कि 
योग्यता से लोग विजय पावें। छुल कपद से, धोखाधड़ी से 
विजय प्राप्त करने की नीति इनकी दृष्टि में हेय थी। यही 
इनकी नीति थी। नारद की नीति के कारण कितनों की 
हानियाँ हो जाया करती थीं। जिसकी हानि दोती है वह 
अपने हानिकर्त्ता की निन्‍्दा करे इसमें आश्चर्य की कोन सी 
वात है। 

नारद तीन लोक में जहों चाहे जा सकते थे। जिसके 
यहाँ ये चाहते जा सकते थे। इनके लिये कोई रोक टोक न 
थी। ये सर्वत्र विचरण किया करते थे अतएव इनको सब 
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जगह की खबर भी रहा करती थी। लोग! को भी यद्द वात . 
मालुम थी कि नारद जी सर्वन्न विचरण करते रहते ८ अतण्य 
इन्हें कोई न कोई नयी सबर अवश्य मालूम होगी । इसी लिये 
नारद जी से लोग खबरें पूछा करते थरे। जब नारद जी ने 
लोगों की यद्द पव्ृत्ति देखी तब ये भी खबरों को संग्रह 
करने लंगे | 

ये संगीत विद्या के एक आचार्य है। इनकी प्रकाशित 
गान विद्या नारदी गान के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है 
कि पहले पहल नारद ने यमुना के तठ पर कहां आश्रम वनाया 
और वहीं रहने लगे। वहीं इन्होंने गान विद्या का अभ्पास 
किया। वाद में आश्रम को छोड़ कर ये त्रिलोक मे घूमने 
लंगे। वीणा इनके पास सदा रहती थी और ये सदा अपने में 
ही संतुष्ट रहा करते थे। सद्गा गाया करते थे। इनके गान में 
नीति और धर्म का उपदेश भरा रहता था। नारद जहाँ जाते 
लोग इनके गान और उपदेश झुनने के लिये एकत्रित हो 
जाते थे। इसके दो कारण थे--एक तो संगीत विद्या का 
रसास्थाद्‌ मिलता था दूसरे धर्म ओर नीति के उपदेश भी 
खुनने को मिलते थे। ऐसा खुयोग छोड़ना फोई घिरला ही 
अभागा चाहेगा। इससे नारदज़ी की सब प्रियता चढ़ने लगी।- 
नारद के उपदेश का असर भी लोगों पर खूब होता था। 
नारद उपचार से वड़ी घुणा करते थे। सहत्व नाम का कीड़ा 
इनकी वुद्धि में नहीं लगा था | अतएच जहाँ इच्छा होती गली 
में, कूचे में सब जगह नारद गाना आरक्म कर देते थे। सब 
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जगह अपना उपरेश प्रारंभ कर देते थे। नारद का उपदेश 
पारस होते ही लोग की भीड़ लग जाती थी । नारद विरक्त 
थे, उन्हें न तो किसी को खुश रखना था और न॑ किसी को 
नाराज़ करना था। वारद अपना काम करते थे उससे कोई 
खुश होना चाहे तो खुश हॉले ओर कोई नाराज़ होना चादे 
तो नाराज होवे । इन बातों की चिन्ता नारद को न थी । पर 
नारद पर नाराज कोई नहीं होता था। क्योंकि नारद किसी 
की नाराजी का कुछ परवाह नहीं करते थे। मठु॒प्य नाराज 
होता है भय दिखाने के लिये, दर्ड देने के लिये, पर जो 
नाराजी से उरता नहीं उस पर नाराज होना व्यर्थ है। उसी 
से बेसे मउप्यों! पर कोई नाराज भी नहीं होता था| नारद पर 
सभी प्रसन्न रहते थे। देवता, ऋषि, मुनि, राजा, प्रजा सभी 
नारद पर प्रसन्न थे। सभी नारद से बातचीत करना और 
नारद का गान खुनना पसन्द करते थे। नाशद सदा भगवान 
का नाम स्मण्णु किया करते थे। विप्णु भगवान की उन पर 
बड़ी प्रसन्नता थी। कहते हैं नारद भगवान के अँतरंग मित्रों 
मेंसे थे। 
नारद के साठ हजार शिप्य थे। उन्होंने सब को उत्तम 
शान की शिक्षा दी थी। नारद ने पंचरात्र नामक एक अन्ध 
बनाया है जो नारद पंचरात्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी 
पुरानी प्रति इस समय घाप्त नहीं होती । इस खमय जो ,इस 
नाम से भ्सिद्ध पुस्तक पायी जाती हे उसमें बहुत हिस्सा 
मिला दिया गया है। पर ऐसी वात कहने घाले अपने मत 
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को पु्ठ करने का कोई प्रवल प्रमाण नहीं देंते। भरी बेष्णच 
सम्प्रदाय का यह मान्य प्रन्थ है। नारद पुराण नाम का अन्ध 
नारद के नाम से प्रसिद्ध है। नारद की कई विशेषताएँ हैं। . 
उनमें पहली और प्रधान विशेषता यह है कि जहाँ देखिये वहाँ" 
नारद हाजिर! हैं। श्रीरामचन्द्र की सभा में धर्मशास्त्रियों के 
खाथ नारद धर्म निर्णय कर रहे हैं। कुबेर की सभा.भी नारद 
से खाली नहीं रहती। इन्द्र की,सभा मे तो नारू का वड़ा  छो 
आदर होता है। नारद के दारा लोक लोकाभ्तर/! की खबर 
पाकर इन्द्र चहुत प्रसन्न होते हैं। युधिष्टिर की सभा में भी 
मारद्‌ आये हैं. और उन्होंने नीति तत्व के उपदेश दिये है। 
: नारद के उपदेश नारद्‌ नीति के नाम से प्रसिद्ध हैं। लद्मी के 
साथ विष्णु का विवाह कराने वालों मे नारद ही. प्रधान हैं । 
उर्वशी नाम की अप्सरा इन्द्र को वहुत प्रिय थी पर उसका 
प्रेम राजा पुरुरचा पर था। राजा पुरूरवा भी उसे चाहते थे । 
बड़ा ही चिकट प्रसंग आया, किया कया ज्ञाय। विंपष्णु को 
# इसकी खबर मिली । विष्णु ने इस फूगड़े को निपठाने का भार 
| नारद्‌ को द्या। भारद्‌ ने इन्द्र को समझाया वुझाया और 
उर्व॑सी पुरुरवा को मिल गयी। जालन्धर नाम का एक देत्य 
था। इसकी स्त्री का नाम घुन्दा था। चुन्दा बड़ी ही पतित्रता 
थी। उसके पातित्रत्य के प्रभाव से देत्य बड़ा बलवान हो 
गया था। सती के प्रभाव के कारण इसे मारने चाला कोई 
नहीं था । इससे उन्मत्त होकर वह ऋरतापूर्वक देवता मनुष्य 
आदि पर अत्याचार करता था | उसके- अत्योचार से 
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लोग छुःखों और हताश हो गये थे | नारू को इस 
वात की खबर लगी। इन्होंने युक्ति करके उसे मरवा डाला | 
बखुद्रेव के यहाँ कृष्ण जन्म लेंगे, यह आकाश वाणी 
सत्य है, यद्द वांत नारद्‌ ने ही कंस को वतलायी थी। 
कंस अधिकता और तत्परता से पापकर्म करें जिससे शीक्र 
उसका विनाश हो इसका अ्रवन्ध भी नारद्‌ ने ही किया था 
वासवद्त्ता का पुत्र विद्याधरों का चक्रवर्ती होगा इस वात 
को प्रकाशित करने का अवसर नारद को ही सबसे पहले 
मिला था। सत्यवान के अल्पायु होने की वात भी इन्होंने ही 
कही थी जिस चिट प्रसंग को सावित्री ने अपने सत्तीत्व के 
पताप से टाल दिया था। चालक भव. को नारदर्जी ने दी 
उपदेश दिया था | ऋतुध्वज को भी इन्होंने ही उपदेश दिया 
था। इस प्रकार पुराण में जिन बड़ी बड़ी घटनाओं के वर्णन 
हैं: उन सवों में प्रायः नारद का उल्लेख मिलता है। नागद 
विरक्त महात्मा हैं पर संसार के कामों में सदा उन्होंन 
योग दिया है। 
एक वार नारदजी व्यासजी के आश्रममें गये। व्यासर्जीका 
आश्रम सरस्वती तीरपर था। वहीं चीणावादन लोलुप देवर्पि 
नारद पहुँचे | व्यासर्जी ने वड़ा श्रद्धा से इनका आदर सत्कार 
किया, आसन दिया । नारद खुखपूर्वक आसन पर वबेठे। 
इन्होंने देखा कि व्यासजी का सुखमण्डल मलीन है, प्रसन्नता 
का दाम भी. नहीं है। यह देख नारबजो ने पूछा--भ्रह्मपि 
व्यास ) आपने इतने बड़े महाभारत नाम के अन्ध का निर्माण 
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किया है, जिसमें संसार का शान आपने भर दिया है, आप 
ब्रह्मवेता हैं, फिर भी आप अप्रसन्न क्‍यों हैं? आपका “सुख- 
मण्डल मलीन क्यों है; आपके हृदय में शोकार्नि क्यों जल 
रही है! मुझे मालुम होता है कि महाभारत बनाकर भी 
आप समन्तुए नहीं हुए ।” 

व्यासज्ञी ने कहा-दिवपि प्रवर | जे आप कहते हैं. वह 
विलकुल सत्य है। महाभारत वनाकर भी भेरा मन शांत नहीं 
हुआ ।” नारद ने कहा-त्रह्मर्षि ! में आपकी अशांति का एक * 
कारण समभता हूं। आपने महाभारतमे भगवद्गुणाजुवाद नहीं 
किया है। आपने सब शान अपने ग्रन्थ मे भय है अवश्य पर 
उसते आपने मगवद्भुण कीर्तन नहीं किया है। भगवदगुणा-' 
चुवाद ही इस घराधामको पवित्र करनेवाली उत्तम चतु है 
अब आप पक ऐसा ग्रन्थ चनादें जिसमें भगवान का 
मुणजुचाद दो जिसमें भगवव्यश गाया गया हो, जिसमें 
भगवान के चरणों को महिमा बतलायी गयी हो, जिसमें 
भगवान की दयालुता,भगवान की भक्तप्रत्खलता का चर्णनहो।' , 

इतना कहने के पश्चात्‌ व्यास देव के मन को शांत करने - 
के लिये उन्होंने अपने पूर्वजन्म का चुतांव कहा जो भगवत्क्ृपा 
से नारदने जाना था। नारदने कहा-'पूर्वजम्म में में एक मुनिका 
दासी पुत्र था। उस मुनिके आश्रम में जा चातुर्मास्य विताने के 
लिये अनेक ऋषि मुनि प्रति चर्ष आया करते थे । एक साल 
सनकादिक ऋषि उस आश्रम से आये। उनकी सेवा करने के 
लिये मुनिने मुझे नियत किया। मैं वड़ी श्रद्धा भक्ति ते उनकी 
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सेवा करता था। वे सुझे मितमायी, इन्द्रियजीतू, अचपल 
और कार्यतत्पर देखकर मुझपर वहुत प्रसन्न हुए। उनका 
कृपाभाव मेरे ऊपर बढ़ने लगा। मैं सुनियों का <च्छिए्ट भोजन 
करता था। जिससे मेरी बुद्धि शुद्ध हुई और घर्मकी ओर कुकने 
लगी। तबले हरिशुण कीर्तन में मुझे आनन्द आने लगा। 
परमात्माके विपयम मेरी धारणा दिनों दिन दृढ़ होती गयी। 
ऋषिगण भगवान के निर्मल यशक्र गान करते थे। भगवान 
के विपय्म तर्क वितर्क किया करते थे, यह सब मैं बड़े ध्यानसे 
खुनता था । इससे मेरे हृदय में भगवद्सक्ति का उदय हुआ। 
महपियों ने दया पू्थंक मुझे अधिकारी देखकर भगवानके 
गुप्ततम मंत्र! का उपदेश दिया। मैं भगवद्भक्ति का साधन 
करने लगा। मुनियाने मुझे देशाटन करने की आज्ञा दी। में 
अपनी माताका एकही पुत्र था। सेसी माता अखहाय थी । डसे 
मुझे छोड़ दूसरा कोई अचवलम्व न था | अतएव उसका 
मुझ पर वड़ा मोह था। में प्रतिदिन भहात्माओं की आज्ञा से 
जप, तप, भगवद्भजन, ध्यान आदि किया करता था इससे 
मेरे हृदय में इसका प्रसार हुआ। वनमें आकर तपस्या करने की 
मेरी इच्छा हुई पर मेरी माता एक ज्षणके लिये भी भुझे अपनी 
आंखों से ओभल नहीं होने देती थी | कोई गति न देखकर में 
अपनी माता को साथ लेकर देशाटन के लिये निकला । रास्ते 
में माता को सांपने काटा जिससे वह मर गयी । माता की झुत्यु 
से में चहुत प्रसन्न हुआ क्‍यों कि वही मेरे साधन में एक चहुत 
वड़ा विध्त थी। भगवतक्ृपासे वह विध्न दूर दो गया | यद्यपि 
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उस समय मेरी अवस्था छोटी थी पर में निर्भय होकर मगवत्‌ | 
खरूप का चितव करता हुआ उत्तर दिशाकी ओर चल पढ़ा। 
रासे में अनेक सुन्दर संग, धनियोके अनेक महत,' बाग, 
उपबन, नदी, वालाव में ने देखे। में श्रंगि ही बढ़ता गया। 
जाते जाते में एक वहुत ही बड़े और घने बनमें पहुंचा। . 
उसमें एक तालाद था। उसके तोर पर में बेठ गया। उत्त 
समय में बहुत थक गया था । हाथ पेर शिविल पड़ गये थे। 
आगे बलने की इउद्ा न होती थी। भूस प्यास अलग ही 
सता रही थी। मेवे उस तालाव में स्वान क्रिया और थोड़ा जल 
पिया। इससे शरीर में बतका कुद्ध संचार हुआ। वहां से 
थाड़ी दूर आगे बढ़ने एर मुझे एक प्रीपल का बृत्त मिला। 
उसी के नीचे बेंठ कर में भगवान का भजञन करने लगा। 
ध्यान करते करते में वेछुब होगपा । बाहमपंता लुप्त होंगयी। 
उसी सम्रय एक बार मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ । थोड़ी 
ही देरके बाद वह मूतति लुत हो गयी। उस समय में बहुत 
व्याकुल हुआ। मेरी उत्करठा बढ़ने लगी। मेरे हृदयमे सगवान 
का एक बार फिर दर्शन करने को इच्छा बड़ी प्रवल हुई । मेंते 
फिर ध्यान किया। पर, भगवान के दृ्शत न हुए। उसी समय 
आकाशवा्ने कहा--बत्स | इस जन्म में श्रत्न तुम इस मूर्ति 
का दर्शव नहीं कर सकते। तुम्हार प्रमकों बढ़ाने के लिए 
ही मेंने एक्वार अपना दर्शन दिया हैं। दिप्काम चित्तसे ध्यात 
योगकरे द्वार धौरे धीरे योगी गण मेरा सात्षात्कार पाते है । 
अभी तुम मद्मात्माश्री की सेवा करो जिससे मुझपर तुम्हारी 


भारत के ब्रह्मपि । ६१ 


भक्ति दृढ़ हो | इस देहके अंत होनेपरए तुम इमारे लोक से 
आवोगे, उस समय तुम्हें नित्य हमारा दर्शन होगा और पूचे 
जन्म का ज्ञान भी बना स्हेगा | तुम साधन करते जाओ और 
समय की प्रतीक्षा करो । यह कह कर भगवान ने मुझे एक 
वीणा दी | उसी चीणा को वजाता हुआ में सव जगद्द घूम कर 
भगवत्‌ रूप का चिंतन करने लगा। इस प्रकार घूमता घामता 
मैं शिविदेश की राजधानी में पहुचा। वहां की रानी केकेयीने 
मेरा चड़ा आदर सत्कार क्िया। वहीं पर्चत ऋषिसे मेरी भेंट 
हुई | हम दोनों वहां बहुत दिनों तक रहे। हम दोनों जो कुछ 
सोचते विचारते थे चहः आपस भे प्रकट कर देते थे | वहां के 
राजा को एक कन्या थी जिसका 'नाम दमयंती था। पर्वत 
ऋतष!िने राजा से कद्याकि आप अपनी कन्या से मेरा विवाह कर 
दें। सजाने कहा मेरों पुत्रों का विवाह उससे होगा जिसका 
विवाह न हुआ होगा अर्थात्‌ जो कुआरा होगा । यह खुनकर 
पर्वत ऋषपिने राजा को पुत्री के साथ अपने विवाह की आशा 
त्याग दी। झुझे भी इन बातों कीं खबर ल्गी। मेंने भी दमयंती 
से अपने विवाह का प्रस्ताव किया । यह चात मेंने पवेत 
से नहीं कही । पर किसी तरह पर्वत को वह मालुस हो 
गयी। उन्होंने मुझे शाप दिया कि--तुम्हारा मुह विकृत 
हो जाय। मैंने भी उन्हें शाप दिया कि स्वर्ग में जानेकी तुम्हारी 
शक्ति नए हो जाय | यह शाप खुनकर पव॑त ऋषि पृथ्वी की 
प्रदक्षिणा करने निकले | राजपुत्री को जब यहः वात मालूम 
' ' हुई कि उसीके कारण मेरा मु ह विक्रत हुआ है तव उसे बड़ी 


दर भारत के ब्रह्मषि। 


दया आयी ओर वह आकर सेरो सेवा करने .लगी। वहुत 
दिनों के पश्चात्‌ पव॑त पृथ्वी प्रदक्षिणा कर के लोटे। उन्होंने. 
अपना शाप हटा लिया। मैं ने भी अपना शाप हटा लिया। . 
पीछे एजाने भी अपनो कन्या का विवाह मेरे साथ कर दिया।. 
मेँ सदा भगवान का ध्यान करता था । उनके ध्यान में .छी 

में ने शरीर त्याग किया । तद्ननतर भक्तवत्सल भगवानकी 
ऊपासे में श्ह्माका मानस पुत्र हुआ, तब से मेंने व्याह.. ,नहीं 
किया। मैं सदा चृदद॒ती नामकी अपनी दीणा वजाता रहता हूं | - 
भगवान की कृपा से ही मुझे अपने पूर्वजन्म की कथा याद है, 
इतना कह महपि नारद चुप हो गये । नारद के इस उपदेश से 
असन्न होकर व्यास देवने भागवत नामक भगवद्शुणालुवादपूर्ण 
एक अथ बनाया । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ से नारद-सखनतकुमार 
संबाद नामक एक भनो रंजक कथोपकथन है। 


महर्षि वशिष्ठ । 

सहर्पि चशिष्ठ का जन्म स्वायम्थुव मन्चन्तर मे छुआ था। 
अह्मा के दुस मानस पुत्रों में से एक ये सी थे । ये बड़े ऊँचे शानी, 
तपस्ची और विद्वान थे। कहते हैं: कि महादेव के शाप से 
अह्मा के इन दस मानस पुत्रों को नाश हो गया था। अतण्व 
चेचस्व॒त मन्वस्तर में ऋह्मरेव ने पुन दस मानख पुत्रों की 
खष्टि की | उनमें एक पुत्र का नाम चशिष्ठ था। ये कम काए्ड 
के बड़े भारी परिडत थे। खर्यवंशी इच्चाकु कुल के राजाओं ने 
इन्हें अपना कुल गुरु बनाया था। अज्ञषमाला नाम की स््री के . 
साथ इनका विवाह हुआ था | राजा निमि ने जितने यज्ञ किये 
उन सब यज्ञों में आचार्य का पद वशिष्ट को ही मिला था। 
एकवार वश्िष्ट इन्द्र ,के यहां यज्ञ कर रहे थे। उसी समय 
निमि ने भी यज्ञ करने की ठानी । राजा ने वशिष्ट के यहां यह 
खबर भेजी | वशिष्ठ ने कहला भेजा कि ठहरिये, में इन्द्र का 
यज्ञ समाप्त कर आता हैँ ।! पर निमि ने बेसा नहीं किया। 
इन्होंने गौतम ऋषि को चुलाया ओर उन्हें आचार्य बदाकर 
यज्ष करना पारस्म किया। यज्ञ समाप्त होने पर वशिए्ट जी 
राजा के यहां गये, जाकर इन्होंने देखा कि यज्ञ प्रारम्भ हे। 
चशिष्ठ को बढ़ा क्रोध आया | उन्होंने राजा को शाप दिया 


- कि (तुम्हारी मृत्यु हो जाय।' राज़ा ने भी चशिष्ठ को मरने 
का शाप दिया । 


इस अप्रिय घटना से लोगों को बड़ा कष्ट हुआ । ब्रह्मा भी 
बहुत ठुःखी हुए। न्ह्मा ने वशिष्ठ देव को पुनः उत्पन्न करने का 


>-_>>&०- 


४ भारत के बह्मपि । 


दो 


विचार किया । सरूष्टि कर्ता ब्रह्मा ने मित्रावरुण ऋषि के यहां 
बशिए्ठ के जन्म लेने की व्यवस्था की | वशिष्ठ देव का यह 
तीसरा जन्म हुआ। इस वार अरुन्धती नाम की ऋषि कन्या 
से इनका विवाह हुआ था । ये पति पत्नी उस समय के ऊँचे 
ज्ञानी थे । पशिएजी अपनी तपस्या के कारण प्रसिद्ध थे ओर 
अझुन्धती की धसिद्धि इनके पातितन्रत्य के कारण थी। अरु- 
न्‍थती का शास्त्र ज्ञान भी अगाथ था। कहा जाता है. कि अरु- 
न्धती ने वेदों के भाष्य चनाये थे। पर, इस समय थे भाष्य 
अग्राप्प हैं। वशिठ्ठ जी ने ही अरुन्धती को शान सम्पन्न चनाया 
था। वशिए्ठजी के अरुन्धती के गर्भ ले शक्ति आदि सो पुत्र 
उत्पन्न हुए थे। इनका आश्रम हिमालय के शिखर पर था वहीं , 
ये अपने शिष्य तथा कुठुम्ब के साथ रहते थे। विद्याध्ययन 
के लिये अनेक ऋषि, राजा और राज पुत्र आदि इनके यहां 
आते थे। वशिष्ट अपने समय के विज्यात पणिडत थे। 

इनके पास एक अद्भुत गी थी। वह कामधेनु की कन्या 
थी । उसका नाम नन्दिनी था। कामघेनु गो का ऐसा प्रभाव 
होता है कि वह समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। चशिष्ठ 
जी भी समय समय पर अपनी उस नन्दिनी गाय से अपनी 
इच्छा की पूर्ति कर लिया करते थे। चशिष्ठ देव के आश्रम पर 
जब कोई प्रद्यात अतिथि आता था तब वे अतिथि सेवा का 
भार उसी गौके जिम्से कर देते थे । एकवार राजा विश्वामित्र 
इनके आश्रम पर आये। भहापिं ने उनके स्वागत का भार 
नन्दिनी को साँप दिया । उसने उनका ऐसा स्वागत सत्कार 


हु भारत के अहार्पि ध्शः 


किप्रा जेसा किसी सप्राट फे यहां किया जा सकता था।- 
राजा को यह देख यढ़ा दही आएचय हुआ ओर वे इस बात 
का पता लगाने लगे कि आखिर इतना प्रवन्ध हुआ तो कैसे. 
हुआ। अंत में उन्हें जब उस गाय का रहस्य मालूम दुआ: 
तथ उन्होंने थह गाय मदेपिं से मांगी | महर्षि ने उन्हें 
गाय न दी। यही दोनों फे विरोध का फारण हुआ | 

गाजा विश्वामित्र ने सेनिकबल फे हारा घद गाय ले जानीः 
चाही पर उसमे जब उन्हें चुरी तरह हार खानी पढ़ी तो थे 
महाप बनकर बह गाय प्राप्त करने की कोशिश करने संगे। 
बड़ी तपस्या के बाद जव उन्हेनेि सभी सांसारिक मोदद ममता: 
का त्याग कर दिया दब ये महपि वने पर उस समय उन्हें गाय' 
की इच्छा न रह गयी । 

सभी चाहते है कि अच्छी चीज़ धमारे ही पास रहे। 
इसी लिये जिसके पास अच्छी चीज होती है चद्। यदि वल- 
चान इआ तथ तो कोई चिता नहीं ओर यदि दुर्घत्न हुआ तो 
चंद सदा सशंकित वना रहता है। :चद्र अपनी चीज छिपाये 
रखता दे जिसमें कोई देख न ले। घशिष्टजी के पास ज्ञोः 
नन्दिनी गो थी चद् बढ़ी अद्भुत थी। सभी उसको चाहते थे। 
पर वशिष्ट को उसके लिये कोई चिंता न थी। थे उसको 
, छिपाये नहीं रखते थे फ्योकि वे उसकी रत्ता करने फी शक्ति: 
, स्खते थे। एक दिन चशिष्टजी आश्रम पर नहीं थे। थे कहीं 
_ चाहर गये हुए क्रे। उनकी अजुपस्थिति में आठो चखुगण 
| आश्रम में आये और नन्दिनी को चुरा कर चले गये। जद 
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चशिष्ठजी अपने आश्रम पर लौट आये तब इनको भालूम हुआ 
कि नन्दिनी नहीं है । कोई उसे ले गया । चशिष्ठजी बड़े चिंतिद 
हुए उन्होंने नन्दिनी के ले जाने वालों को शाप दिया । वशि8 
के शाप से वखुगण व्याकुल हुए और वे लोग दौड़ दोड़े 
वशिष्ठजी के पास आये | नन्दिनी चशिष्ठजी को सांप कर उन 
लोगों ने अपने अपराधों की क्षमा मांगी । वशिछजी की दया 
आयी और उन्होंने वखुओ को शाप मुक्त कर दिया । 

देवताओं भें भरी महर्षि वशिष्ठ की बड़ी प्रतिष्ठी थी । यह 
बात नीचे लिखी घटना से अच्छी तरह प्रमाणित हो जायगी। 
खुदास नाम के एक राजा चशिष्ठ के यजमान थे। एक बार 
खुदास पर दूस राजाओं ने एक साथ ही चढ़ाई की |. खुदास 
इतने प्रबल आक्रमण को संभाल न सका । उसने वशिष्ठजी से 
अपनी रक्षा की प्रार्थना की । वशिष्ठजी ने इन्द्र के यहां जाकर 
उसकी सहायता की प्रार्थना की । इन्द्र ने चंशिप्ठ जी की प्रार्थना 
स्वीकार की और खुदास को सहायता देकर उनकी रक्ता 
की । ऋग्वेद मैं इस वात का उल्लेख है । यह महर्षि वशिष्ठ के 
प्रभाव का प्रमाण है। 

वशिष्ठजी राजा दशरथ के भी पुरोहित थे। वे उनकी 
राज्य सभा के सदस्य भी थे। एक प्रकार से वे इस वंश के 
अछान मंत्री थे। ऐसा कोई वड़ा काम नहीं हुआ जो इन से 
बिना पूंछे किया गया हो। पुजेप्टि यज्ञ के समय, भरीराम 
आदि को मांगने के लिये विश्वामित्रजी आये उस समय,- 
चनवास के समय, इस प्रकार ऐसा कोई भी वड़ा काम इस 


भारत के प्रह्माप । ६७ 


कुल में नहीं हुआ जिसमें चशिठजी न हों। घशिए्ठजी ने 
भ्रीरामचन्द्र आदि को विद्याएँ पढ़ायी थीं, उन्दें राजनीति की 
शिक्षा दी और रामचन्द्र का राज्याभिपेक किया। 
योगवाशिष्ट- नाम की एक वेदान्त की पुस्तक वशिष्ठ के 
नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यद्द अन्ध मद्दपिं वशिष्ठ 
का बनाया है। क्रीरामचन्द्र को जब मोह हो गया था तब 
चशिए्ठजी ने उन्हें उपदेश दिया था और यह्दी उपदेश योग- 
चाशिए्ट नाम से प्रसिद्ध है। पर यह वात प्रामाणिक नहीं है। 
चशिष्ठ स्थृति और वशिए्ठ संद्चिता नामक अन्थ चशिष्ठ के 
बनाये हैं.। इनके बनाये असन्‍्थों में धर्म, नीति, तप आदि की 
महिमा का वर्णन है। महर्पि चशिष्ठ कई सम्प्रदायों के आचार्य 
समझे जाते हैं। कहते हैं कि सनकादिक ने जिस सम्प्रदाय 


की स्थापना की थी वशि्ठज़ी ने उसी का पुनरुद्धार किया था। 
एक वार विश्वामित्र के क्रोध में पड़कर चशिप्ठज़ी के सौ 


पुत्र भस्म हो गये थे । इससे उन्हें बड़ा डुःख हुआ था और 
ये प्राण त्याग करने के लिये नदी में कूद पढ़े थे, पर नदी ने 
इन्हें. अदण नहीं किया । ये नदी से जीते-जागते निकले। तब 
घशिएजी पर्वत से कूदने के लिये चले । उसी समय इन्हें चेद्‌ 
ध्वनि सुनायी पड़ी और बह ध्वनि शक्ति के समान थी। 
इन्होंने पीछे फिरकर देखा कि इनकी पुत्नवधू-शक्ति की स््री 
आ रही है। शक्ति की स्री ने कहा--पिताजी ! आप अधीर 
क्‍यों होते है, आपके वंश को रक्षा करने चाला गर्म चर्तमान 


है । यह सुनकर वशिष्ठजी ने प्राण॒त्याग करने का विचार 
छोड़ दिया। उसी गर्भ से शक्ति फे पुत्र पराशर उत्पन्न हुए। 


द्ष् भारत के त्रह्मरषि । 


शजा दिलीप को पुत्र नहीं होता था। राजा एक वार 
किसी कार्यवश कहीं जा रहे थे। रास्ते से वह गाय मिली 
: पर बिना उसकी भधदक्तिणा किये ही राजा चले गये। इससे 
माय का अपमान हुआ जिससे कुछ होकर उसने शाप दिया. 
था। शास्त्रों में लिखा है कि देव, देवइत्त, आहायण, गो आदि 
के रास्ता में मिलने से उसकी प्रदृत्तिण करके जाना चाहिये।. 
राजा अपने गुरु वशिष्ठजी के पास गये और उन्होंने अपना . 
दुःख निवेदन किया। चशिठ॒जी ने योग के डाण राजा के 
मनोरथ पूरा न होने के कारण दू डे । शात होने पर उन्होंने 
कहा--णजन ] आप से एक वार अनजान में कामघेठु का 
अपमान हो गया है। इसीसे कामघेउु ने आपको शाप दिया. 
हैऔर वही आपके पुत्र न होने का कारण हो रहा है। 
अतणएव आप मेरी इस गौ की सेवा करे, यह कामघेजु की ही 
कन्या है। उसके प्रसन्न होनेसे आपके सभी शाप दूर. हो 
जायेंगे। राजा दिलीप ने वशिष्ठ के कहने के अद्युसार काम 
किया और वे सफल मवोरथ हुए। महर्षि चशिष्ठ सप्ता्ष 
मएडल के एक प्रधान सदस्य है । इन्होंने इस संसार का बड़ा 
उपकार किया है। सदा धर्मोपदेश करता, धर्म के अवशुसार 
चेलना, धर्म की मर्यादा स्थापन करना, राजाओं को राजधर्म, 
प्रजाओं को प्रज्ञा कर्तव्य बतलाना इनका मुख्य काम रहा है। 
येन तो राजा का अत्याचार देख सकते थे और न प्रजा की 
अधामिकता । 


कै ()$-क 


महि विश्वामित्र | 


महपिं विश्वामित्र पहले एक क्षत्रिय राजा थे। ये कान्य- 
कुष्ज के राजा गाघि के पुत्र थे। पर इन्होंने अधिक दिनों 
तक राजकाज नहीं किया | एक वार एक ऐसी घटना होगयी 
जिससे इनके जीवन का क्रम ही पलट गया। एक समय वे 
शिकार खेलते हुए महपि वशिष्ठ के आश्रम में आये। इनके 
साथ अनेक सेनिक तथा राजकर्मचारी थे । महर्षि चशिष्ठ ने 
इनके सत्कार का भार नन्दिनी को सोंपा। नन्दिनी ने अपने 
प्रभाव से उन लोगों का उत्तम सत्कार किया। राजा विश्वा- 


मिन्न को यह देखकर वड़ा आश्चय हुआ | वे इस वात का 
बविचोर फरने लगे कि महपिं को ये वस्तु कहाँ मिलीं। इस 


छोटी-सी ऋष्या में इन्होंने के और कहाँ से यें 
सजा रखी हैं । राजा ने पता लगाया। उन्हें मालुम हुआ 
कि मद्दर्पि के पास एक गौ है जिसके प्रभाव से ये सब वस्तु 
उन्हें अनायास मिल जाती हैं । राजा ने ऋषि से कहा कि-- 
नन्दिनी गो आप हमें दे दें यह राजाओं के पास रहने लायक 
है । इसके बदले में जितनी गौ आप कहें में ल्ञाकर दू । 
ऋषि ने कहा--नहीं, ऐसा नहीं हो सकता | में उसके दूध से 
यागं, यज्ञ आदि किया करता हूँ, उसके बिना मेरी सब 
क्रियाए' लुप्त हो जायेंगी । तव राजा जबरदस्ती गोले जाने 
को तैयार हुए। उन्होंने नौकरों को आज्ञा दी कि जवदस्‍्तो 
इस गाय को अपने साथ ले चलो | नौकरों ने अपने राजा.की 
आशा का पालन किया । 


७० भारत के त्ह्माप । 


भालम नहीं दूसरे को वस्तुओं पर राजाओं को अधिकार 
कहाँ से मिला | साधारण लोगों की समझ है और सदाचार 
शास्त्र का यह नियम है कि किसी की वस्तु न ली जाय | दूसरे 
की वस्तु लेना पाप है, अपराध है। राजा लोग भी इस वातकों 
न समभते हों ऐसी वात नहों है। अपराधियों को दण्ड देना 
राजा का प्रधान कत्त व्य है। चोरी करना अपराध है। यदि 
चशिष्टजी की गो कोई दूसरा चुरा कर ले जाता और वह 
पकड़ कर राजा विश्वामित्र के न्यायालय में उपस्थित किया 
जाता, तो अवश्य ही ये ही विश्वामित्र उसे अपराधी वताते 
और उसे दएड भी देते | एप, न मालूम क्‍यों किस नेतिक 


सिद्धोन्‍्त के अनुसार इन्होंने महपिं को गो छीनना निश्चित 
किया। राजा के पास सेना थी, असर, शत्र थे। साधारण 


लोग इन वाता से डर जाते हैं। पर वशिध्ज्जी के पास 
सेना न थी, अल शत्र नथे। तथापि चे उडुर्दल 
न थे | उनके पास ब्रह्म चल था। बह्मवल्ल के द्वारा 
उन्होंने राजा विश्वामिन की सेना का वल स्तम्मित कर 
दिया। राजा ने वहुत प्रयत्न किया पर ऋषि वल के सामने 
उनका राज वल कोई काम न आया। राज़ा का मनोस्थ पूरा 
न हो सका। वे हार गये। हार वड़ी बुरी होती है। निर्वल 
मड॒ष्य हार जाने पर प्राण घात करके हार के दुःख से छुटकारा 
पाता हैं और सबल मजुष्य हार कर बदला लेने के लिये शक्ति 
संचय करता है, चल संचय करता है। राजा विश्वामित्र 
डबल न थे। ये बलवान राजा थे। इन्होंने अपनी हार पर 


भारत के बर्माप । ,. ७.१. 


विचार किया । विचार करने से इन्हें मालूम हुआ फि क्षत्रिय 
बल से ब्रह्म बल चलवान है.। अतएव इन्होंने क्त्निय चल को 
घिककारा ओर ब्रह्म बल की प्रशंसा की-धघिग्‌ बल क्षत्रिय बल 
ब्रह्म तेजो बल वलस्‌ । 

राजा विश्वामित्र श्रव महर्षि विश्वामित्र होने के लिये 
प्रयत्न करने लगे । इन्होंने राज्य छोड़ा, राजसी ठाट वाट से 
मुह मोड़ा ओर हिमालय के चन में तपस्या करने चले गये। 
विश्वामित्र जी को गहरी लगन थी अपने उद्द श्य की सिद्धि 
से। इन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या से देवता धसन्न हुए | 
देवताओं ने आकर विश्वामित्र को ब्रह्म का पद दिया। 
विश्वामित्र प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा--अ्रह्मर्षि विश्वा- 
मित्र | अप आप को ब्रह्मर्पि मएडल में मिलने का प्रयत्न करना 
चाहिये। क्योंकि जब तक घह्मपि मएडल आप को त्रह्मपिं न 
मानेगा तव तक हम लोगों की ओर से ब्रह्मपिं होकर भी आप 
ब्रह्मर्पि न हो सकेंगे। नीति की यह चात विश्वामित्र जी की 
समझ में आ गयी। चे प्रह्मपि वशिष्ठ जीके पास गये । क्योंकि 
वे ही उस समय तअह्मर्पि मएडल के प्रधान थे। महर्षि वशिष्ठ 
के पास जब चिश्वामित्र जी पहुँचे तब उनके हृदय में जीत 
जाने का अहंकार था। अहंकार घह्मर्षियों के लिये कितना 
' घातक है, यह उन्हें कितना नीचे ग्रिराने चाला होता है, 
इसकी खबर भी विश्वामित्र को शायद्‌ उस समय तक न थी। 
विश्वामित्र को उस रूप में देख कर मद्दर्पि वशिष्ठ ने कहा-“ 
आइये राजर्षि जी !' द्वाय ग़ज़ब छो गया । विश्वामित्र जी ने 


43२ भरत के ब्रह्मपि । 


समभा था कि अब हमको वशिए जी आदर की दृष्टि से देखेंगे 
"और ब्रह्मपिं कहैँगे। उस समय हमको भी अपनी विजय पर 
गर्व करने का अवसर मिलेगा | पर, चशिष्ठ जी के पास आने 
यर और उनके दारा शाजर्पि जी के नाम से सम्बोधित होने 
'यर विश्वामित्र जी की जैसी दशा हुई होगी भगवान करे वेसी 
दशा किसी की न हो | विश्वामित्र जी क्रोध से अधीर हो 
गये। थे वहाँ से पर पटकते चले गये । 

महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का सम्बस्ध इस 
घटना के पीछे दूसरे रूप में होगया। पहले विश्वामित्रजी . 
अपने को चशिष्ठजी से छोटर समझते ये। पहले उन्हें अपने 


जत्रियवल की हीनता का दुःख था, पर इस घटना से वह. भाव 
नहीं रहा। ह 


अब चिश्वामित्न जी अपने को वशिप्ठज़ी से किसी तरह 
कम नहीं समभते थे। अब उन्हें अपनी हीनता का अडठुभव 
'नहीं होता था कितु, वे अपने को अह्मर्पि समझते थे और 
चशिए्ठज़ी को भी। देवताओं ने विश्वामित्र जी को अह्मपिका 
'पद्‌ दे दिया। पर, अब चशिष्ठ जी उसमें वाघक हो रहे हैं, 
यह सोच कर ये वशिष्ठजी से द्वेष करने लगे। उन्हें नीचा 
दिखाने को तरह तरह का प्रयत्न करने लगे । संयोगवश एक 
अवसर भी मिल गया। " 

उस समय धयोध्या में राजा चिशंकु राज्य करते थे | 
थे बढ़े धर्मात्मा राजा थे। एक वार इसी श्र से इन्हें सुचर्ग 
'देखने की इच्छा हुई। ये अपने कुल गुरु वशिष्ठजी के यहां 


भारत के श्रह्मिं । छ३े 


गये और अपना मनोरथ इन्होंने निवेदव किया। इन्होंने कहा 
महाराज | कोई ऐसा याग; यज्ञ वतलाइये, कोई ऐसी क्रिया 
चतलाइये या आपही कोई ऐसा अुष्ठान कीजिये जिससे मैं 
इसी देह से स्वर्ग जा सकू'। वशिष्ठजी ने उत्तर द्या--भाई, 
पैसा कोई उपाय नहीं और न कोई ऐसा याग--यश्षही मुझे 
मालूम है जिससे इसी शर्यर से तुम स्वर्ग जा सको। राजा 
वहां से चले गये, पर स्वर्ग देखने की उनकी इच्छा वड़ी 
अवल थी। वे वशिष्ठजी के शिष्यों के पास गये । उन लोगों ने 
जब राजाका अप्रिप्राय खुना और यह भी सुना कि गुरुने 
कह है कि इसके लिये कोई उपाय नहीं हैं. तब उन लोगों को 
क्रोध आया। उनलोगोंने कहय-गुरुकी बातों पर तुम्दारा 
विश्वास नहीं, तुम्हारा यह आचरण स्लेच्छों के समान है 
अतणव तुम स्लेच्छ हो जाओ । राजा उससे बड़ा दुःखी हुआ । 
चह अपने घर लौट गया। 


विश्वामित्र जी भी कोई अवसर दढ़ू ही रहे थे। जिशंकु 
ओऔर वचशिष्ठ जी के वीच जो बातें हुई उनकी खबर' पातेही 
विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने सोचा कि बड़ा अच्छा 
अक्सर मिला । इससे कुछ लाम उठाना चाहिए । वे त्रिशंकु 
से मिले और यज्ञ कराने और इसी शरीर से स्वर्ग भेजने का 
चादा किया । राजा मी तेयार हो गया । एक तो स्वग जाने 
की उसकी प्रवत्न इच्छा थी ही, दूसरे वशिष्ठजी पर उसे क्रोध 
होगया था। इस कारण वद्द चाहता था कि यदि ऐसा कोई 
मिल जाय जो भुझे यज्ञ करांकर स्वर्ग भेज सके तो बहुत 
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अच्छ। हो । इससे एक तो मेरी इच्छा पूरी होगी दूसरे चशिष्ट 
जी का अमिमान चूर होगा। यही सोचकर विश्वामित्र जी 
के कथनाहुसार यज्ञ करने के लिये राजा भी तेयार हो 
गया। सब सामग्रियां तेयार “की गयीं। यथा समय यह 
प्रारंभ हुआ। देवताओं को यज्ञ में आनेका आवाहन किया 
गया पर देवता न आये। उनलोगों ने कहा-'जिस. यश्षमे 
यजमान स्लेच्छ है ओर आचाये ज्ञत्रिय है उस यज्ञ में हम 
लोग न जायेंगे । 

देवताओं की इस बात से विश्वामिचजी का क्रोध और 
वढ़ गया | उन्होंने कद्ा-देवता भी चशिष्ठजी की तरफदारी 
करते हैं। अच्छा, देखा ज्ञायगा। किसी किसी तरह यज्ञ 
समाप्त किया। पर इस यज्ञ समाप्ति से चिशंकु भले ही प्रसन्न 
हो जाय, विश्वामिद्जी भी भले ही अपने आचाय॑ बनने का. 
गये कर लें पर यदि सच पूछा जाय तो यज्ञ होना न होना ' 
दोनों वरावर हुआ । क्योंकि यज्ञ किया जाता है देवताओं के , 
लिये पर जव देवता ही नहीं आये तव केसा यज्ञ और फिर 
केसी उसकी समाप्ति, अब वात रही राजा चिशंकु के: इसी 
- शरोर से सवर्ग जाने की। विश्वामित्रजी ने उन्हें अपना 
तपोवल देकर स्व भेजा । जिशंकु को स्लेचछ समझ्त कर 
देवताओं ने स्वर्ग से ढकेल दिया और उन्हें वहां जाने ही न - 
दिया। चिशंकु नीचे गिरने लगा तो विश्वामिन्र॒जी का नाम 
ले ले कर चिल्लाने लगा कि-' प्रभो ! देवता लोग मुझे स्वर्ग में 
जाने नहीं देते और नीचे ढकेल दिया है। विश्वामित्रज़ी ने 


भारत के प्रह्मपि | ७ 


उन्हें पुकार फर फह्ा-वहीं ठहर जाओ 7 अब विशंकु वीचमें 
ही लब्क गया। न स्वर्ग में जा सका न नीचे ही गिरने पाया। 

इस भगड़े में भी ज़ब विश्वामित्रजी को नीचा देखना पडा 
तो उनका क्रोघ ओर बढ़ा। यदि वास्तव में देखा जाय तो 
विश्वामित्रजी उस समय फोधसे पागल हो गये थे। इन्होंने 
अब हर तरह से वशिठ्जी का विरोध करने ही का निश्चय 
कर लिया | यहाँ तक कि उचित और अदुचित तक का भी 
इन्होने पान छोड़ दिया। जो वशिष्ठ कहें उससे उल्टा कहना, 
जो ने करें उलका उल्टा करना, यहां तक उनकी नीति 
होगयी | सत्यध्त राजा हरिश्चन्द्र भसिद्ध धर्मात्मा थे। उन्होंने 
एक्र यश किया । वशिए् ज़ी उस यक्षके आचार्य थे। यज्ञ 
समाप्त होने पर वशिष्ठटजी अपने आश्रम पर जा रहे थे। 
रास्ते में विश्वामिच्जी मिलें। इन्होंने पूछा-आप कहां से 
आ रहे हैं ।! 

चशिएजीने कहा--सत्यक्नत राजा हरिश्चन्द्र' का यक्ष 
कराकर आया हूँ । क्‍या ही धर्मात्मा राजा है। उसके समान 
आज इस भूमणडल भें कोई दूसरा सत्यवादी नहीं है। 

विश्वामित्रजी--आप क्रूठ कद्दते हैं । चदः तो वड़ा भारी 
दाम्सिक है, भूठा है। 

चशिए्ठजी चुप हो गये । 

, विश्वामित्रजी ने कहा--अच्छा देखो, में उसकी असत्य- 

वादिता खिद्ध किये देता हूँ । 
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अब विश्वामिनजी राजा दरिश्चन्द्र के पोंे पढ़ गये। 
उन्हें कट देने. के लिये इन्हंने तपस्या की, तरह तरह के . 
उपाय किये। उन्हें कष्ट देने के लिये विश्वामित्रजी ने स्वयं 
कितने कष्ट उठाये ये चाते हरिश्चन्द्र की जीवन घटनाओं को 
जानने वालों से छिपी नहीं है। पर इस सम्बन्ध में भी इन्हें 
ही हारना पढ़ा । इससे भी विश्वामित्रजी के क्रोध का पारा- 


चार न रहा। इन्होंने एक राक्षस को ललकार देकर व्शिप्ठजी 
5. विश्वा: 
के सौ लड़कों का मरवा डाला । इतने पर भी उन्हने हे 


मित्रजी को अह्मपिं पद के योग्य न समझा] वात भो ठीक 
थी। इतना क्रोध और वदला लेने की प्रवृत्ति वाला भला 
अह्मर्षि पद के योग्य कब हो सकता है। वशिष्ठज्जी का 
विश्वामित्रजी से कोई छेष नथा । पर अपने त्रह्मशान 
के वल से वे जानते थे कि इनके मनमें अभी सात्विक 
भाव नहीं आये थे जिनकी बअकह्मषिं होने के लिये अत्यन्त 
आवश्यकता है। चिश्वामिषजी ने अपनी कमजोरी का विचार 
नहीं किया और उले चशिए्ठ जी पर ही क्रोध करने गये। 
इन्होंने इस वात की वास्तविकता का पता न लगाया कि 
चशिष्ट जी उन्हें ब्र्मर्षि क्यों नहीं कहते | इस विषय में उन्होंने 
जो कुछ सोचा भी तो उसका उत्तटा ही अर्थ लगाया जिससे 
उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े और उनको स्वयं कई वार नीचा 
देखना पड़ा। वार वार हार खाने से चिश्वामित्र जी बहुत 
अंधीर हो गये । इन्होंने अपनी रही सही खुध बुध सो दी । 
दुक दिन तो इनका क्रोध यहाँ तक वढ़ा कि चशिष्ठ जी को मार 
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कर ही इन्होंने इस झगड़े का अन्त कर देना चाहा। इन्होंने 
सोचा-चशिष्ठ तो हमारे भह्मपि बनने में वाधक हो रहा है। 
यदि चही नहीं रहा तो कौन वाधा डालेगा क्योंकि ब्रह्मा आदि 
ने तो हमें श्रह्मषि स्वीकार ही कर लिया है। यह चिचार कर 
एक दिन रात में वे छिप कर उन्हें मारने चले। उस समय 
स्वार्थ से वे वावले हो रहे थे । तभी तो बह्म हत्या कर ब्रह्मर्षि 
बनने की इच्छा रखते थे। 

रात में चशिएजी सोने की तेयारी कर रहेथे। उनकी 
पत्नी अरुन्धती उनके पास ही वेठी थी। पूर्णिमा तिथि थी। 

, चन्द्रमा का प्रकाश बड़ा भला मालूम होता था। ऋषि-पत्नी 
ने वशिठ् जी से कहा-- 

“महाराज देखिये चन्द्रमा का प्रकाश कितना शीतल और 
छुन्दर मालूम होता है। अच्छा महाराज कहिये, कया आज 
कल कोई ऐसा भी तपस्वी है. जिसकी तपस्या चन्द्रमा के 
प्रकाश की तरह शुश्र और शीतल हो १” 

वशिष्ठजी ने कहा-हां, वेसे तपस्वी विश्वामित्रजी हैं। 
इस समय विश्वामित्रजी के समान तपसनी मेरो समझ से तो 
दूसरा कोई नहीं है। 

अरुन्धती-महाराज जब ऐसी वात है तब आप उन्हें 
ब्रह्मपि क्‍यों नहीं कहते १ 

चशिष्ट ने कहा-देवि ! उनके हृदय में क्षानभाव वर्तमान 
है। अभी उनके मन में रजो गुण की मात्रा अधिक अंश में 
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वर्तमान है । ब्रष्नपि छोने के लिये मनको सात्विक वनाने की 
आवश्यकता है । 

कुछी के भीतर ये बातें हो रही थीं ओर छुटी के बाहर 
पक आदमी चठा था जो चशिष्ट जो की मारना चाहता था। 
महपि चशिष्ठ घर मे ब्रंठवार जिसकी प्रशंसा कर रहे हे वही 
चशिएकी कुटी फे बाहर बेठ कर उन के मारने का वाट देख 
रहा है। इन दोनों प्रतिहृन्दियों में कितना अन्तर है ! कया- 
ये दोनों एक लोकके जीव मालम छो सकते हैं। 

यार वेठे विश्वामित्र जी ने भीतर की सब चातें खुनलीं 
तो उनका अयान दूर झुआ। अब इन्हें अपने असली रूंप 
का पता चला। इन्होंने अपने मन्गे कहा-' कहां चशिष्ठ और 
ऋद्ां में ! में शर्म हत्या करने जारश हं और वे क्षमा की मूर्ति 
अपने सो पुचोकते मारे जाने का शंकक् भूल कर मेरी प्रशंसा कर 
रहे हैं ! मं नकका द्वार खोख् रद्द हूं । कितनी ओछी वात है 
वसा लाटा काम ६। भत्ता सेरे समान उपद्रवी कहीं त्ह्मर्षि 
हवा सकता 

इस भकार सोच विचार कर विश्यामित्र जी ने अख्र' 
श्र फेक दिये ओर छुटी के भीतर जाकर बशि्ठ जी 
का प्रणाम किया । 

चशिए जी ने कहा--आदये अद्यि विश्वामित्र जी। 

विश्वामित्र जो को बढ़ा आश्चर्य हुआ और< साथ ही 
आनन्द भी । इतने दिनो से जिल अह्र्षि पद के पाने के लिये 
वे लालायित थे वह आज अनायासही भाप्त हो गया। बह्मा . 
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के देने पर जो ब्ह्मर्पि पद्‌ विश्वामित्र ज्ञी को न प्राप्त हो सका 
था उसके इस तरह मिल जाने से क्‍या इन्हें कम 
प्रसन्नता हुईं होगी । 

विश्वामित्रजी ने हाथ जोड़कर पूछा--मदहाराज | आजतक 
आपने हमें ब्रह्मषि नहीं कहा थां पर आज मुझे ब्रह्मपिं कहके 
सम्बोधित किया इसका कारण फ्या है १ 

चशिएजीने कहा-आाजतक आपके हृदय से राजसी भाव 
दूर नहीं हुए थे। आज तक आपके हाथो में अख शस्त्र थे 
इसीलिये अवतक मैंने आपको ब्रह्मषिं नहीं कहा था। पर 
आज वह वात नहीं है। आज आपके हृदय में सात्विक भावों 
का विकाश हुआ है, आज आपके हाथों से शत्त्र दूर हो गये हैं 
आपका हृदय शुद्ध हो गया है, आज ब्रह्मर्षियो' के योग्य भाव 
आपके हृदय में उत्पन्न हो गये हैं। अब सुझे आपको ब्रह्मर्षि 
कहनेम कोई अड़चन नहीं। 

इस तरह दोनों का & प दूर होकर मेत्री हो गयी। दोनों 
एक दूसरे के आश्रम में आने जाने लगे। दोनों में इस तरह 
'प्रेम भाव बढ़ने लगा। एक वार वशिप्ठजी विश्वामित्र के 
आश्रम में गये । विश्वामित्रजी ने उनका वा सत्कार किया 
और अपने हजार वर्षकी तपस्या का फल उन्हे दे दिया। 
इस तरह ऋुछ दिनों तक ,उनके आश्रम में आदर सत्कार के 
के साथ रहकरं चशिष्ठ जी चापस चले गये। 

कुछ दिनो वाद चिश्वामित्रजी वशिष्ठटजी के आश्रम में गये। 
चशिप्ठजी ने इनका आदर खत्कार किया और एक घड़ी में 


घ० भारत के ब्रह्मपिं । 


+ सत्संग का जो फल होता है वह उन्हें भेंट में वे दिया। 
वशिष्ठजी का यह आचरण विश्वामित्रजी को अच्छा न लगा। 
इन्होंने उन्हें वढा ही कृपण समझा और मनमें सोचा--क्या 
वशिष्ठजी ने दज़ार चर्षकी वपस्‍या का फल और एक घड़ी के 
सत्संग का फल दोनों को वरावर ही समझा है जो इस तरह 
व्यवहार किया है। 


इनके हृदय का भाव वशिष्ठज़ी समझ गये । उन्होंने कद्ा- 
इस विपय में आपको सन्‍्देह न करना चाहिये । यदि आपको 
सन्देद्ट हो तो चलिये, कहीं इसका हम लोग निर्णय कराले। 
दोनों नाग लोक में शेपजी के पास गये । जब शेपजी ने दोनों' 
की वात सुन ली तव उन्होंने विश्वामित्रणी से कहा-आप 
अपने हजार वर्ष की तपस्था का फल पृथ्वी में देकर उसे एक . 
वित्ता ऊपर उठा लीजिये। उन्होंने वेसाही किया पर, पृथ्वी 
जहां की तहां रही, वह एक इंच भी न डिगी। तब शेपजी ने 
वशिष्ठजी से चही बात कही । वशिप्ठजी नेचेसा ही किया और : 
सब के देखते देखते पृथ्वी एक वित्त ऊपर उठ गयी। यह 
देख कर विश्वामित्रजी के हदय के सभी सन्‍्देह दर हो गये । 
उन्होंने चशिए्जी को प्रणाम किया और झपने आश्रम पर 
गये | चशिठजी भी अपने आश्रम पर चले गये । 


प्ब्ध्स्य्स्््या 


कल 
योगिराज 


भद्दापि यशवद्धप भद्दाराजा जनक की राजधानी मिथित्रा- 
पुर्री के निधार्सी थे। उनका जन्म छेतायुग में पूज्यवर वाजसनिः 
नामक महर्षि के घर हुआ था। इनके वंश का विशेष घन 
घूद्दारएयकोपनिपद में पाया जाता है, परन्तु यहाँ पर उसके 
विशेष वर्णन की आवश्यकता न देख पवित्र कीर्ति महर्पि 
याश्वल्क्य का छी जीवन चरित जो कि वेदों के श्रेष्ठ भाग 
उपनिपद्‌ तथा इतिहास प्रसिद्ध महामारत में मिलता है, 
लिखा जाता है । 
चाजसनिवेश भूषण मद्दर्पि याशवत्क्य की दो ख््रियाँ थीं। 
बढ़ी का नाम मैन्रेयी और छोटी का नाम कात्यायनी था। 
शाख्र/ दोने के काय्ण दोनों ख्ियों पर इनकी प्रीति एक 
समान रहा करती थी और ये दोनों स्रियोँ भी परस्पर प्रेम- 
- पूर्वक रददती थीं। परन्तु मैत्रेयी को कोई सनन्‍्तति न थी। 
'अतः उसको संसार से बेराग्य,उत्पन्न हो गया और उसने 
अपने पति महपिं याध्वल्क्यजी से शानोपदेश के लिये प्रार्थना 
की। महर्षि ने उसे उपदेश का पात्र समक उपदेश दिया। 
जल में कमल की तरद ग्रदस्थाश्रम में रंह कर मेन्रेयी पतिकी 
सेवा करती हुई ब्रह्म ध्यान में ही अपना समय बिताने ल्ञगगों 
और अंत में मोक्ष पद फो प्राप्त हुई। 
कात्यायनी को चन्द्रकांत, महामेघ और विजय नामक 
तीन पुत्र हुए। ये तीनों विद्वान तथा घर्मज्ष थे। छापरमें मह्िं 


घ्र्‌ भारत के चह्मर्पि । 


यांशवल्क्य के यहाँ अनेक शिष्य विद्याध्ययन के लिये रहते 
थे। उन्हीं शिप्यों म॑ से कात्यायन ऋषि भी थे। यह मेघावी 
एवं परिश्रमशील थे। झतः महषि इन पर चड़े प्रसन्न रहते 
थे और उन्हें पुन्ननत मानते थे । तप, विद्या और गुरु कृपा से 
इन्हीं महपिं. का कात्यायन ने वाजसनेय शाखावालों के 
श्रौतारिन करम॑ साधन सूल पद्धति के चतलानेवाले सूत्नों तथा 
अठारह परिशिप्य सूत्रों की रचना की है। उन्हीं के नियमाठु 
सार इस समय भी उनके अनुयायी शाखावालों का भ्रति 
स्घृति विहित कर्म प्रचलित है। 
कलियुग के प्रारंभकाल में महर्षि कात्यायन के शिष्यां के 
अजुयायी भहात्मा पारस्कर नामक ऋषि का जन्म हुआ | ये _ 
बढ़े विद्यव, तपस्वी और धार्मिक हुए। इन्होंने कठिन शत 
सुत्रों के अर्थ सरल तथा सर्वेसराधारण के समसलने के लिये 
(श्रुतियों के अर्थ को लेते हुए ) स्मृतिविहेत अग्निकर्म 
पद्धति के पथप्रदर्शक सून्नों की स्वना की और उन्हीं के अउु- ' 
सार आज कल वाजसन्ेय भाध्येदिनीय शाखावालों के गर्भा 
घानादि पोड़श संस्कार किये जाते हैं। 
महाप. याक्षवल्क्य अह्मपिं वेशस्पायन के सानजे थे और 
उन्हीं के यहाँ रह कर वे विद्याध्ययन किया करते थे। होन- 
' ध्यर शिप्य पर शुरु का विशेष प्रेम होना स्वाभाविक वात है। 
फिर ये तो उनके सानजे ही थे। प्रियपात्र होने से महात्मा 
वेशम्पायन ने इनको यजुबंद की ऋचाओं का पूर्ण रीति से 


ध्ञयययन कराया। महांप याशचल्कय पढ़ लिख चुके और सब 
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भारत के घह्मपि । दे 


विद्यार्थियों में श्रेष्ठ माने जाने लगे | कारण घश सहर्पि याक्ष- 
चह्क्य ने अध्ययन की हुई ऋचाओं को चमन कर दिया और 
उन्हय चमने की हुई फऋचाओं से ऊंप्य यजुबंद वना। इसका 
विशेष वर्णन मद्॒र्षि महीघर ने अपने शुक्ल-यजुबंद भाष्य में 
निम्न रूप में किया दे । 

किसी समय सम्पूर्ण ऋषियों ने कुछ आवश्यक फाये घिप- 
यक विचार करने के लिये छुमेरु पर्बत पर सभा करने का 
निश्चय कर सबके पास यह सूचना भेज दी कि अमुक संमय 
अम्रुक पर्वत पर आप लोग अवश्य एकन्ित होकर इस कार्य 
में योग दे । साथ ही साथ यह भी सूचित कर दिया कि ऐसे 
लोकोपकार्री आवश्यक विचारके समय जो सभा में न आवेगा 
उसे अह्महत्या का पातक लगेगा। खूचना पाते ही ऋषि गण 
अपना-अपना कार्यकर नियमित समयपर आकर सभा में उप- 
स्थित होने लगे | किंतु महर्षि याक्षचल्कय के गुरु भह्मर्पि वैशा- 
स्पायन उस,सभा मे न पहुँच सके। कारण उसका यद्द था 
कि उस दिन उनके पूज्य पिता का श्राद्ध दिवल था और पिठ- 
कार्य करना भी वे लोग अपना परम कच व्य समझते थे। 
महात्मा वेशम्पायन उक्त दोनों कार्यों के साधने के लिये उस 
दिन चहुत शीघ्र उठ चेठे और शौचादि से निच्त छो रात में 
गहरा अंधेरा रहते ही गंगा स्नान को चल दिये, अंधेरी रात 
का अंधकार इतना अधिक था कि दाथ पसारे भी म खुकता 
था, परन्तु, यह मार्ग हमार नित्य .का परिचित है” ऐसा 
सोच वे अवुमान से निकल पढ़े। भाग्यवश उस दिन ऐसा 


प्छ भारत के ब्रह्माप । 


हुआ था कि जब ये लोग अपनी कुटी में सो रहे थे तव कोई 

अनाथ ख्री अपने नवजात शिशु को गोद में लिये वहाँ आयी 

ऋऔर अधिक रत वीत जानेके कारण उसी कु्ीके एक कोने में 

बाहर सो गयी थी। सोते हुप्प बालक के ऊपर अचानक इनका 

पैर पड़ गया और उसके आधात से खुकुमार चालक का भाण 

पखेरू उड़ गया। वालक की माता को जो डुःख हुआ होगा 

उसका तो वर्णन करना कठिन है। परन्तु वालक की यह 
दर्शा देख ऋषि वाल-हत्या से अवाक हो क्षण भर काप्टवत्‌ 
निश्चल खड़े रह गये । 


पीछे घेयपूर्वक उसे खांत्वना देकर वे उलटे पेर घर को 
लौट गये और सभा में न पहुँच सके सभा समाप्त हो गयी 
आऔर अन्यान्य ऋषि इन पर सभा में न उपस्थित होने के 
“कारण वहुत क्रुद्ध हुए। चाल-हत्या के साथ ही ब्रह्महत्या के 
घोर पातक से ये चिल्तित हुए और उन पापों का प्रायश्चित्त 
कराने के लिये शिष्यों को चुलाया। शुरु आज्ञा पालन करना 
शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। यह समझ शिष्यों ने उस कार्य 
को सह्ष स्वीकार किया। * इन्हीं शिष्य वर्गो' में महर्पि चेश- 
स्पायन के मुद॒लगे भानजे पुष्ठ शरीर तप्स्वी, चुद्धिमान याश्ष- 
बल्क्‍य भी थे, इन्होंने विनय पूवेक गुरु से कहा धगवन ! 
इन सब छात्रों की अपेक्षा मैं सर्वश्रेष्ठ हेँ। कृश शरीर ये 
वेचारे छात्र मिल कर भी किसी प्रकार इस प्रायश्चित्त के करने 
में समर्थ नहीं हो सकते और में आपकी कृपा से इस कर्म को 
अकेला ही करं सकता हैं। आप इसकी कुछ चिंता न करें-। 


भारत के ब्ह्मर्पि | प्र 


यद्यपि याज्षवल्क्य ने यह वात शुद्ध हृदय से कही थी, 
परन्तु भोगवश फिरभी महर्पि घेशम्पायन फो उनके थे अन्यके 
लिये अपमान जनक वाक्य सहन न हो सके | गुरु ने कहा-- 
याशवल्क्य बड़ा ही चुए है जो जी में आता है कद्द देता है. 
पहले भी एक वार इसने हमारी आशा का उल्लंघन तथा अन्य 
ऋषियों का तिरस्कार किया है, अतः इसे अवश्य दरड देना 
चाहिये। केवल दण्ड ही नहीं, वह्कि ऐसे शिष्य फो विद्या भी 
न पढ़ाना चाहिये। ऐसा कह' महपिं क्रोघत होकर वोले--- 
“अरे, कठ॒वादी याज्षवल्कय, तू मेरा भानजा एवं प्रिय शिष्य है । 
इसी कारण मैंने वार वार तेश अपराध क्षमा किया है । तू 
उद्ग ता से ब्राह्मणों का अपमान करता है एवं अपनी विद्या 
ओर बल चुद्धि पर इतंना गर्व करता है । दर्प पूर्ण चचन वोलने 
वाले, दूसरे का अपमान करने चाले शिष्य को चिच्ा देना, 
विशेषतः ब्रह्म विद्या पढ़ाना सर्वथा अठुच्चित है। इस लिये तू. 
हमले पढ़ी हुई यजुः शाखा की ऋचाओं को हमें लोटा दे और 
जहाँ तेरी इच्छा हो चला जा। मैं अपने यहाँ तेरा रहना और 
त॒के विद्या पढ़ाना किसी प्रकार उचित नहीं समझता ।? 
पढ़ी हुई विद्या का लौटा देना वड़ी कठिन वात है। गुरू 
वेशस्पायन के ये कठोर वाक्य याश्वदक्ष्य के हृदय में चाण 
संदर लगे, किन्तु उन्हें अटल चिंश्वास था कि मैं इस सम्बन्ध 
में सर्वथा निर्दोप हैँ | अतः उनका मुह क्रोध से लाल हो 
गया । निर्भाक होकर चेशस्पायन से पढ़ी हुईं यजुः शाखा की 
ऋचतचाएँ ( त्याग करने का कोई अन्य उपाय न देख ) योगवल 
से बमन द्वारा उन्होंने त्याग दी ५ 


८६ भारत के चह्मषि । 

ईरपप्या ह्ेष का प्रभुत्व संसार में पहलेद्दी से चला 
आंता है। याश्षवल्क्य की चुद्धिकी प्रख्ता से अन्य छात्र 
वहुचा श्नसे छेष रखते थे । श॒ुरुकों क्रोघित देख. समय पाकर 
उन शिष्यों ने भी इनकी निन्‍दा करनी प्रारंभ की। पढ़ने में 
असमर्थ तथा चेद भाष्ति के लिये लोलुप होनेके कारण उनमें... 
से कुछ शिष्यों ने गुरूुकी आशा से तीतर का रूप धारण कर 
उन वमन की हुई ऋचाओं को भक्तण कर लिया। याक्षवल्क 
छारा कथन किये जाने पर उच्छिए्र होने के रूप घेदुकी उस 
शाखाका नाम कृष्ण यजुवंद हुआ और तितिररूप ले उसका - 
भक्षण करनेवाले ऋषि तेत्तरीय शाखाध्यायी कहलाये। 

शुक्ल कृप्णु इति & घा यज्जुश्च समुदाहृतम्‌। * 

शुक्ल वाजसनेयंतत्‌ कृष्ण स्यात्तेत्तियीयकम ॥ 

इस स्मृति भमाण से यजुवेद शुक्ल और कृप्ण - दो प्रकार 
का है। महर्षि याशवत्क छारा भगवान सूर्यदेव की आराधना 
से उपलब्ध बेद का नाम शुक्लयजुरचेंद्‌ है. और वहीं शुक्ल- 
यजुर्वंद वाजसेनव मद्दर्षि के नामसे प्रसिद्ध है । 

पूर्वोत्तराह्न सहितं अ्ह्मविद्या सुवोधकमस । 

चुद्धिनेमेल्य द्वेतुर्यत्तद्‌ यजुः शुक्लमीययंते । 

यह्द इसको नियुक्ति है । चेदुका वही उच्छिए भाग तेत्ति- 
रीय कृष्ण यजुवंद के नामसे प्रसिद्ध है। 

शुरू वेशस्पायन के अकारण क्रोध और पढ़ी हुई विद्या के . 
निकल जानेसें विद्या भेंभी महर्षि याशवल्क्य अत्यंत डुध्खी 
हुए । उनसे योगशक्ति थी। वे अपने को व्यर्थ दुए्ड-देने और .. 


भारत के ब्रह्म । घ्स्छ 


प्राप्त की हुईं विद्याको घापस ले लेनेको थे गुरु वेशस्पायन 
से इसका बदला ले सकते थे। परन्तु नहीं, शिष्यको कभी 
शुरुका सामना नहीं करना जआादिये। इस शास्त्र आज्ञा का 
स्मरण कर उन्होंने एक शब्द तक मुँह ले न निकाला। हों, 
दुखी होकर महपि ने यह संकल्प तो अवश्य उसी क्षण कर 
लिया कि आज से मैं किसी मलुप्य को शुरु न वनाऊँगा और 
न उससे विद्याध्ययन ही करू गा । 

योगी याशवदुक्‍््य महर्पि वेशम्पायनके आश्रम से उसी धज्षण 
चल दिये और प्रतिशाजुसार सूर्य भगवान की आराधना 
करने लंगे। याक्षवल्क्य की उष्कृ्ट तपस्या तथा आराधना से 
सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और चोले-- 

तपोनिधे | किस इच्छा से इतना कष्ट सह कर तुम 
हमारी आराधना कर रहे हो। याशवत्कय ने प्रणाम 'कर 
अपना पूर्व चृत्तान्त एवं प्रतिशा कद खुनायी । इनकी भक्‍तिज्ञा 
तथा आराधना से प्रसन्न हो भगवान भास्कर ने माध्यंदिनि 
चाजसनेय यजुर्वेद्‌ सम्बन्धी ऋघाओं को इन्हें. पढ़ाया और 
इनके विद्योपार्जन के कठिन परिश्रम तथा प्रेम से सन्तु'्ट हो 
, आशीर्वाद दिया कि तुम्दारी विद्यो सदर ताजी बनी रहे और 
सफल हो। 

अब भी विद्या से इन्हें सन्‍्तोष न हुआ और ये पुनः 
सरस्वती देवी का कठिन तप करने लगे । इनकी कठिन 
तपस्या से सरस्वती देवी इन पर प्रसन्न हो गयीं और उनकी 
रूपा से मद्॒र्पि याशवल्कय ने सम्पूर्ण रदस्य सहित शतपथ 


द्च्य भारत के त्रह्मषिं । 


ब्राह्मण. नामक वेदभाग की. रचना की। इतना होने पर भी 
इनकी ठपति न हुईं और इन्होंने प्रयत्व कर सूर्य भगवान से 
ऋण, यजु,साम और अथव वेद अंग उपांग सहित पढ़ें। 
महर्षि याश्वल्क्य ने यजुबेद का ज़ो भाग उत्हृए तप' के साथ 
सूर्य भगवान से पढ़ा था उसका नाम शुक्ल यजुवेंद्‌ इुआ। 
याज्षवल्क्य की इस उत्कृष विद्याप्राप्ति ले सब ऋषि तथां 
भूतपूर्व गुरु महषि वेशस्पायन को चड़ा आश्चये हुओ। - 
इतने कठिन परिश्रम से याशवल्कय कृतकृत्य हो गये और 
वेद का जो भाग शुक्लयजुवंद्‌ के नाम से विख्यात: है उसे 
अपने शिष्योंको पढ़ाया । उत्कृष्ट तप एवं लोक विलक्षण विद्या 
भाप्त करने से महर्षि याक्षवतक्य की कीर्ति कौसुदी समस्त 
संसार में फेल गयी । एक समय मद्दाराजा जनक ने यज्ष करने 
की इच्छा से पेल,'वेशस्पामन जैमिनीय और खुमन्त प्रभृति 
ऋषियों को आमन्जचित किया। ऋषि लोग शिष्यों के साथ 
विधिवत यज्ञ कय रहे थे कि अकस्मात्‌ भार्या-कात्यायनी 
सहित महर्षि याश्वल्क्यजी वहाँ आ पहुँचे । इनको आये देख 
उपस्थित ऋषिद्॒न्द सहित महाराज जनक अस्युत्थानके लिये 
खड़े हो गये । उचित सत्कार के अनन्तर इनके चेठ जाने पर 
सव लोग भी वेठ गयेःऔर यज्ञ विधान होने लगा। शत- 
स्माते कर्म विधि भें उस समय महर्षि याज्षवत्क्य अद्वितीय 
थे। अतः इनके सम्मुख किसी को यज्ञ कराने का. साहस न 
हुआ। भहं्षिं वेशस्पायन और स्वयं महाराजा जनक के 
वार बार प्रार्थना करने पर इन्होंने उस यज्ञ को पूर्ण कशाया। 


भारत के घह्मपि । ६६ 
यक्ष समाप्त दो जाने पर दोनों महपियों को समान सस्गान 
देकर उसकी दक्तिणा जनक ने आधी-आधी वॉट दी सामवेद 
के शाता महाराज धनंजय ने भी मद्दर्पि याणचत्क्य को अध्यययु - 
नियत कर एक यार यथ किया था। 

किसी समय भसन्न सलिला भगवती गोदावरी के तद पर 
महाराज जनक ने महर्षि याघ्चत्स्‍्य को आचार्य चना अश्व- 
मेघ यज्ञ का पारम्भ किया था। राजा जनक और महाराज 
याशबल्कय दायरा यश सम्पादित होने के कारण वह स्थान 
नासिक नाम से भसिद्ध हुआ और अब तक बतंमान है। 

एक वार किसी समय छिजरज महुदेव प्रजापति दत्त के 
शाप से राज्यक्षय से पीड़ित हुए ओर उपाय करने पर भी 
जब रोग दर न छुआ तब अस्त में उन्होंने किसी सरोवर के 
समीप गोदावर्स के तीर पर उसकी शान्ति के लिये महर्पि 
याघ्वल्फ्य की अध्यक्षता में चिधिवत सूझर देवतात्मक यज्ञ 
क्रिया । मन्त्र ओर विधियूर्दक कार्य की शक्ति निष्फल नहीं 
होती | चन्द्र इस रोग से मुक्त हो कलाओं से पूर्ण हुए और 
चन्द्र के यज्ञ करने फे कारण इस तालाब का नाम चन्द्र 
पुप्करिणी प्रसिद्ध हुआ । 

इसी प्रकार एक समय विशेष कार्यवश सूर्यश्रहण के 
अवसर पर नर्मदा नदी के निकट मित्रवुन्द्‌ नामक गाँव में 
कात्यायनीय खच्च विधि के अठुसार वेष्णव यक्ष कराने के 
लिये सव देवताओं ने मिलकर महर्पि याज्षवदक्य से उस 
यज्ञ को पूर्ण कराग्रा। इसके वाद परीक्षित के पुत्र शतानीक 


६० भारत के प्रह्मपि । 


को याशवलक्य ने शुक्लयजुबंद शास्रा का अध्ययन कराया। 
जगदूगुरु प्रजापति ब्रह्मा ने स्ली एक समय विष्णु को प्रसन्न 
करने के लिये पूरयतमा काश्थी क्षेत्र मे महर्षि याशवंल्कर्य की 
सहायता से अश्वमेध यज्ञ फिया था।.. « मु 

महाराज जनंक स्वयं शानी थे। परन्तु फिए' भी उनका 
विचार हुआ कि आरक्षण गुरु द्वारा शिक्षा प्रदण करना 
चाहिये। कौन प्रह्मनिष्ठ है, जिनकी शुरु चनावें, इसी उपेड़ बुन . 
में वे रात दिन लगे रदते थे और उनका ऐसा करना ठीक 
भी था क्‍योंकि थे स्वयं पूर्ण शानी थे अतः सांघांरश- पुरुष 
का उन्हें शिक्षा देना कठिन था। अपने उद्देश्य कीं.पूर्ति के: 
लिये उन्होंने यक्ष के निमित्त याशचल्क्य प्रश्नति ऋषियों को. 
आमन्त्रित किया। सब ऋषियों फे आ जाने पर..मंदांराज: 
जनक ने चछुड़े सहित सोने की एक दजार गाये मंगंवा::फरं 
उपस्थित की और सो के सामने यह घोषणा की कि.जो 
प्रह्मनिष्ठ हो वह इन सोने की गायों' फो अपनी शक्ति से 





«३१% ० 


वठे थे । परन्तु किसी को उठने की हिम्मत थ पंड़ी 
और सब एक दूसरे का मुँह देखने लगे। बात “यह 
थी कि सब प्रह्म्षि लोग आपस में यह विचार कर रहे थे कि 
यद्यपि हम ब्ह्मनिष्ठ है परन्तु तो भी दमारे पहले उठ खड़े दोते 
से औरों का जो कि दमारेवयोचुद्ध और शानवुद्ध हैं, तिरसुंकारे 
होगा। सभा में सद ओर सन्नाटा देख महर्षि याज्षवत्वर्य:ने 
. जाये को सजीव कर अपने शिष्य भोक्तकारी को उन्हें दॉक:-लें 


« हा 6४7५ 


भारत कफेप्रह्मपि । हु 


' ऋलने की आशा दी। गुरु की आशा! पाते ही भोक्तकारी 
गायों को हॉक कर ले चला। तब तो अन्य ऋषियों ने बढ़ा 
कोलादल मचाया जिससे सभा भवन गूज़ उठा। महाराज 
जनक ने भार्थता पूर्वक ऋषियों को किसी प्रकार शांत किया 
ओर योले--आप लोगों फे सामने महपिं याशवत्क्य की अह्म- 
निष्ठा और श्रेप्ठता प्रमाणित हो गयी। उन्होंने अपनी योग 
शक्ति से गायें सजीव कर दीं। अब आप लोगों का व्यर्थ 
विधाद करना उचित नहीं ।” ऐसा कद्द महाराज जनक ने 
सबका यथोचित सत्कार कर और दक्षिणा दें विदा किया। .' 
सबके जाने पर महर्पि याशवत्क्य से दाथ जोड़ ब्रह्मविद्योपदेश 
के लिये उन्होंने प्रार्थना फी। मद्ारज जनक को उपयुक्त 
पात्र समझ और उनकी विशेष नप्नता से प्रसन्न हो उन्होंने 
मद्दाराज को गोपनीय ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया और अपने 
आश्रम को लौट गये | महाराजा जनक इनके अलुगह् से योग 
सिद्धि प्राप्त कर शहस्थी से विसक्त हो बन को चले गये और 
आत्मशान लाभ से देंहामिमान रहित छो विवेद्द नाम से 
प्रसिद्ध हुए। जिससे उनका वंश बेदेंद नाम से अब तक 
पुराणों में पाया जाता है। 
इस प्रकार ब्रह्मविया में सब से भेप्ठ होने के फारण महर्षि 
याशवर्क्‍्य का यश चारों दिशाओं में फेल गया और इसी 
कारण इनका नाम योगीश्वर याशवल्क्य प्रसिद्ध हुआ। इनके 
रचित ग्रन्थों में मुख्यतया इस समय खंखार सें चाए अन्य 
उपलब्ध हैं। उनमें से प्रथम याशवल्क्य शिक्षा, जिसमें शुद्ध 


2] भारत त्रह्मपि। 


यजुरवेद, चाजसनेय, माध्यंदिनी शाखा वालों के लिये वेदाध्यय- 
लादि की पूर्ंतः विधि वर्णित है। द्वितीय प्रतिशा. सत्र हैः 
जिसमें घेद मन्त्रों के उदात्त अम॒दात्तादि स्वर जानने की विधि 
चतलायी गयी है । छत्तीय याक्षयत्कय संहिता: है, जिसमें 
पाह्मण, क्षन्रिय, बेश्य और शूद आदि वर्णों का विभाग तथा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और चेश्य की छिज संज्ञा एवं जन्म से लेकर 
मरण तक उनकी बेद्क क्रिया से राजा, मंत्री, समासद, मक्षा 
णीयबर्ण और ग्रहस्थादिकों के छर्म लक्षण आदिवातों कासवि- 
स्तार समावेश किया गयाहै। और उसी सिद्धान्तके अठुसार 
इस समय भी चुटिश भारतीय न्यायालयों में दाय भाग आदि 
का निर्णय होता है। चतुर्थ शतपथ आाह्मण है. | इसमें वाजस- 
नेध शुक्ल यजुचेद सम्बन्धी पन्द्ृह शाखाओं सें विशेषतः 
साध्येदिनी शाखा का वर्णुत दिया गया है।.. 

महपि वेद्व्यास ने चेद के चाए विभाग किये और क्रम से 
उन्होंने अपने चार शिष्यों को एक एक बेद्‌ पढ़ाया । साँगोपांग 
यजुबद के पढ़ने वाले चेशम्पायन ऋषि थे। और उन्होंने 
इसको ९६ शाखाओं से विभाजित कर अपने भिन्न भिन्न छात्रों 
को पढ़ाया। प्रति दिन छात्न वस्थादि दे अपने घर से रख कर 
छात्रों” के पढ़ाने वाले महर्पिबाजसनि के पुत्र महर्पिं याज्ष- 
वल्क्य चाजलनेय नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्होंने शक्ल यजुर्चेंद 
, सम्बन्धी ऋचोए भगवान खूथ से प्रा्त कर अपने शिष्यों को 
पढ़ायी और थे शाखाएँ उन्हीं फे नाम से प्रण्यात हुई | 
माध्येदिनी नामक महर्षिने जो शाखा पढ़ी उसका नाम साध्ये- 


$ ५ 
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दिनीय शाखा हुआ । वाजसनेय याशवल्क्य ऋषि के मुख्य 
भ्रवर्तक होने के कारण इसका नाम वाजसनेयी हुआ और इस 
शाखा के अध्ययन करनेवाले वाजसनेय कहलाये । इस प्रकार 
इसका नाम बाजसनेय, माध्येदिनी, शुक्ल यजुवेंद” लोक 
प्रसिद्ध हुआ । 

. महाराजा जनक की सभा में महर्षि याशवल्क्य ने शारत्रार्थ 
किया था। ऋषि मुनियों की सभा में गार्गी नाम की एक 
श्रह्मगादिनी स्लो भी आयी थी । उन्होंने मद्दर्पि याशवल्क्य से 


'शाखार्थ किया। इनके समान प्रखर विद्वान से पार पाना 


गार्गी के लिये कठिन था, इसमें सन्देह नहीं। पर गार्गी, 
इतनी वड़ी विद्व मएडली पर जिसका रोब छा गया था, 
डससे शास्त्रार्थ करने-के लिये तेयार हो गयी, यही उनके लिये 
प्रशंसा की वात. है। हं 

महर्षि याक्षवत्क्य ज्ञान राज्य फे महापुरुष थे। इन्हाने 
ज्ञान की अनेक विंकट गुत्यियाँ सखुलझकायी थीं। , 


महर्षि वेदब्यास । 


महर्षि वेद्व्यास के पिता का नाम पराशर और माताका 
नाम सत्यवती था। इनका जन्म यमुना. के द्वीपमे इआ था 
और वे काले थे इंस कारण ये रृष्ण क्रपायन के नाम से 
प्रसिद्ध हैं. । चद्रिकाश्रम में जांकर वहुत दिनों तक इन्होंने 
बदरी बनमें तपस्या की थी, इस कारण इनको बाद्रायण भी 
कहते हैं। ये वढ़ेही विद्वान, योगी, शञनी और घर्मवेत्ता थे। 
इन्होंने वेदों के प्रचार भें बड़ो सहायता की है। कितने ही 
शिष्यों को इन्होंने बेद पढ़ाये। बवेंदों का विभाग किया। 
'पावंजल रचित योग खूज्नों का भाष्य बनाया। -ेदेन्त सूत्र 
इनके ही बनाये हैं. जिन सूत्रों पर शंकराचार्य, रामाहुजाचार्य 
आदि आचायों के बनाये भाष्य वर्तमान हैं। महाभारत: नाम- 
की पुस्तक जो भारतवासियों की अत्यंत प्रिय सामग्री है वह 
भी इन्हीं की बनायी है। इन पुस्तकों फे अतिरित्त अठारहों 
पुराण भी इन्होंने बनाये, पर संतोप नहीं हुआ चित्त में प्रस- 
जता न हुई तब नारदजी के उपदेश से भक्तिप्रधान श्रीमद्भा- 
गदत नामक अ्न्थ बनाया । भागवत की उत्तमता के विषय में 
. कुछ कद्दा ही नहीं जा सकता क्योंकि उसका हिन्दुओं के घर 
घर में प्रचार है.। भारतवासी आस्तिक भात्र भागंवत के प्रेम 
में मस्त है, इतने बढ़े अन्धकार के गुणों का परिचय भत्रा हम 
लोग क्या दे सकते हैं। किसी का यह कहना बहुत ही ठीक 
है कि गन्थकारों का' परिचय उनके अन्थों से ही होता है। 
चेदृंब्यास के परिचय के लिये-इनके बनाये भ्रन्थ ही सब से 
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उत्तम वस्तु हैं। पेल, वेशस्पायन जैमिनी और सुभंतु, आदि 
इनके कई प्रसिद्ध शिष्य थे जिनको इन्होंने वेद पढ़ाये थे। 
सरस्वती नद्दी के तीर पर इन्होंने अपना आश्रम चनाया 
था। वहीं ये रहते थे, शिप्यों को विद्या पढ़ाते थे और चहीं से 
शिप्यों के द्वारा एवं कभी-कभी स्वयं-भी ये धर्मप्रचार करते 
थे। उनके बनाये भन्‍्थ समूद्द को देख कर शआश्चर्य होता दे । 
कौरच पाएडव कुल से इनका फुछ सम्बन्ध था। जब चित्रा- 
छुद ओर विचिच्रवीय भर गये तब उनकी माता सत्यवती ने 
भीष्म से विवाह कर लेने के लिये कहा । पर भीप्स ने हाथ 
जोड़ कर उनकी आशा मानना अस्वीकार कर दिया। इससे 
सत्यवती बहुत घबड़ायीं और घंश नाश के भय से चह भयभीत 
हो गयीं | तव उन्होंने कृप्ण दैपायन को चुलवाया । ये चहाँ 
गये और सत्यवती की आशा से इन्होंने वंश रक्षा के उपाय 
किये। चित्राह़द और चिचित्रवीर्य की विधवाओं के गर्म से 
ध्रृतराए, और पाएडु उत्पन्नहुए तथा एक दासीके गर्भसे विंडुर 
उत्पन्न हुए । इसके वाद भी वे सदा पाएडवों को उत्तम परा- 
मर्श देते रहे । जब जब पाएडवों पर कठिन समय आया तव 
तब वेद्व्यासजी पाएडवों के यहाँ गये और उत्तम परामर्श से 
तथा अपनी अमूल्य सहायता से उनकी रक्ता करते रहे । जब 
पाएडव छोत वन में रहते थे तव वेद्व्यासजी उनफे पास 
पहुँचे। जाकर उन्होंने कहा-अर्जुन को तपस्या करने के 
लिये जाना चाहिये। उसे चाहिये कि तपस्या के द्वारा अद्ल 
श्र प्राप्त करे जिनसे शन्नओं की पराजय हो युधिष्ठिर ने 
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वेदव्यास की आज्ञा शिरोधायं की। अज्भु न तपस्या करने 
जाने को तेयार हुए, व्यासजी ने उन्हें एक विद्या का उपदेश 
दिया और तपस्या करने की रीति वतलायी। अज्ञुन गये, 
उन्होंने तपस्या की ओर इन्द्र, शिव आदि से उन्हें उत्तम २ 

अख मिले । पाएडव भी इनका बढ़ा आदर करते थे। वे भी 
कठिन समयों में इनको बुलाते थे और इनका उपदेश भरहण 
करते थे। राजा घुधिप्टिर ने जो राज़सूय यज्ञ किया था उसमें 
उन्होने वेद्व्यासजी को निर्मेत्रित किया था । 

शिवजी को पसन्न करने के लिये वेद्व्यासजी ने वहुत दिनों 
तक झुमेरु पर्चत के शिखर पर तपस्या की थी इससे प्रसन्न 
होकर शिवजी ने इन्हें चर माँगने के लिये कहा | इन्होंने वर 
में एक प्रभावशाली पुत्र माँगा । उसी तपस्या के प्रभाव से बेद- 
व्यासजी को पक पुत्र हुआ जिसका नाम झुखदेव पड़ा । खुख- 
देव कितने ज्ञानी थे, किवने विद्वान थे इस वात के लिखने की 
यहाँ आवश्यकता नहीं । 

भगवान वेद्ब्यास के चिपय में वहुत अधिक लिखा जा 
सकता है। जिनके बनाये सैकड़ों उत्तम उत्तम और बड़े बड़े 
अन्थ हैं। उनके विपय में लिखनेकी सामप्रियों का अभाव नहीं 
हो सकता । पर क्‍या हम लोग उतना लिख सकते है ! भंग- 
वान शंकराचार्य ने व्यासदेव के वतलांये अछोत भतका पचार 
किया था। आत्मा: की एकता, संसार का अनित्यत्व, वेद्कि 
ज्ञान काएड की -सत्यता आदि वातें व्यासदेवजी ने ही 
वतलायी. थीं।- 


महषि वात्मीकि । 

महपिं चाल्मीकि का चरित्र बड़ा दी विलक्षण है। इनके 
विषय में जो बातें प्रसिद्ध हैँ: उन्हें सुनकर आश्चर्य दोता है। 
ज्ञो एक वटमार का काम करता था वहीं एक दिन आदि 
कवि का पद्‌ पाता है, क्या यह कम आश्चर्य की वात है ! 
वाल्मीक्चि के जन्म के सस्वन्ध में तीन प्रकार की वात असिद्ध 
हैं। तीनों नीचे लिखी जाती हैं, इन तीनों में कौन ठीक हैं 
इस बात के निर्णय का भार पाठकों पर छोड़ना ही में उचित 
समसता हूँ । इसके दो कारण हैं । पदला कारण है निर्णय 
में सहायता देने वाले प्रमाण का अभाव और दुसरा कारण 
है पाठकों का खुचिमेद । इस वात का मुझे! पता नहीं कि 
कौन निर्णय किसको पसन्द आयेगा ऐसी दशा में निर्णय 
करने फे लिये कुछ परिश्रम उठाया भी जाय तो चह कई 
अंशो में व्यर्थ होगा, अतण्य निर्णय के रास्ते से दूर ही रहना 
में अपने लिये उचित समझता हैँ । 

कुछ लोग कहते हैं. कि एक ब्राह्मण थे। उनके एक 
लड़का हुआ । लड़का छोटा ही था, उसी समय माता पिता 
उस लड़के को घन में छोड़कर तप करने चले गये । किसी 
चनवासी भील ने उस लड़के को ले लिया और पाल-पोस कर 
बड़ा किया। दूसरी वात यद्द है कि किसी पतित ब्राह्मण के. 
वीर्य से और किसी भीलनी के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई 
थी। तीसरा मत यह है कि एक आ्राक्मण और आद्वणी वन में 
रदते थे । उनके एक पुत्र हुआ। पुत्र की अवस्था छोटी दी. 
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थी कि किसी उपद्गच के कारण आहाण आह्मणी फो वहाँ से 
अचानक भागने के लिये लायार होना पढ़ा। उसी घवणहट 
में भागने के समय लड़का छूट गया। उपद्रव शान्त होने पर 
डन लोगों ने लड़के को चहुत दूं ढ़ा पर पता न लगा, क्याकि 
किसी भील मे उस लड़के को ले लिया था। इस भकार एक 
बाह्मणु पुत्र भीलों के हाथ में आया । भीलों ने पालपोल कर 
डस लड़के को वढ़ा किया ओर उसका नाम रत्नाकर रखा। 
बड़े होने पर रत्नाकर उन्हीं को अपना पिता माता समझता 
और भील वालको के साथ खेला करता था। इस प्रकार वह 
अपने को भील सममने रूगा। वह भीलों के साथ डाका 
मारने लगा, लृट्मार करने लगा । थोड़े दी दियों मे इस विद्या 
में वह वढ़ा दी निपुण हो यया। उसे धउु्विद्या की शिक्षा दी 
गयी थी और एक भीलनी के साथ उसका विवाह भी हों 
गया था। उसके पिता माता भी चुद्ध हो नये थे। इस प्रकार 
चह एक पूरा हुठ्ुस्वी चन गया था। 

चुद्धमाता, पिता, त्लरी और बच्चो के पालने के दिये रत्ता- 
करने डाके डालना, लूटना और उन कामो के लिये हत्या 
करना आदि काम अपनी जीविका के लिये निश्चित किये। 
वह धातःऋल रास्ते के पास किसी चृत्ष पर चढ़ कर वेठ 
जाता था और घहीं से टकटको लगाये देखा करता था। 
जदोँ किसी यही बठोही को आते देखता झट पेड़ से नीचे 
उतर जाता और उत्ते मार कर घन ले लेता और पुनः पेड़ पर 
चढ़ जाता धा। इस घकार स॒योद्य से स्चास्ततक प्रति दिन 
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का उसका यही नित्य कम था। इन काम थे घद्द चढ़ा निपुण 
था और अपने दलचालों में उसकी बढ़ी प्रशंसा थी। इस प्रकार 
मालूम नहीं उसने फितने आदमियों को मारा था, कितने 
बालकी फो अनाथ फिया था, कितनी ख्रियं/ को अनाथ किया 
था, कितने! को झलाया था कितने को सताया था, शुसका 
ठिक्राना नहीं । 
मउप्य का जीवन भी जल घारा के समान ह6ै। जलधारा 
साधे चली जाती है, चीच में कोई कारण उपस्थित दोता दे 
ओर उसका मार्ग बदल जाता दे, चद्द परचम की ओर से 
पूर्व क्ी ओर हो जाती दै। यद्दी बात मानवी जीवन प्रवाह के 
लिये भी देखी जाती है | एक मउप्य है जिसकी जीवन धारा 
पक ओर बह रही ८े, सहसा कोई एक घटना हो जाती है 
ओर बढ जीवन घारा दूसरी ओर बहने लगती है। रत्नाकरके 
सम्बन्ध में भी यही बात हुई । उसकी जीवन धारा पलटनेका 
समग्र आ गया । यद्यपि वद्द निरंतर पाप करताथा पर अदृश्य 
४ उसके उत्तम ज्ञीचन का पट सेंयार हो रद्दा था । देखनेवाले 
देखते थे फि रत्नाकर बढ़ाही अधर्मी है, दयालु हृदय उसको 
देख कर डुखी होते थे कि ऐसे पापी फा उद्धार केले होगा। 
पर अद्श्य में उसके पाप जीवन की समाप्ति और उत्तम 
आवन की तेयारी हो रही थी। भले ही लोग! को यह वात 
मालूम न हुई हो, पर वात सच्ची दै। एक दिन उस अदृश्य 
पड की सब लोगों ने पत्यक्ष देख ओर विश्वास किया, वात 
यो हुई । प्रति दिन के समान रत्नाकर पेड़ पर बेठ कर अपने 
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शिकारकी वाट जाहइता था। एक दिन उसी मार्ग से नाखजो 
आये । उनको देखते ही रत्नाकर पेड़्ले उतरा और झपट कर 
उनके पास पहुँचा । वारदजीने पूछा-तुम कौन हो ? रत्ताकरने 
कहा--तुम झु्े नहीं पहचानते, अच्छा अभी पहचानते हो।” 
यह कह कर उसने अपना लोहे का दएड नारदजी को मारने 
के लिये उठाया । पर न मालृम क्‍यों वह दृए्ड आज उससे 
- उठा नहीं । रत्नाकर जय चकित हुआ | वह इधर उधर देखने 
लगा। वारढूजी ने कहा-क्ष्या ताकता है? किस लिये वू 
श्तना घोर पाप करता हैं? क्या परिवार पालन के लिये ! 
पर कण परिवार बाले तेरे इस पाप में से भाग लेंगे ? रत्वा- 
कर ने अपने जीवन में ऐसी अदूभुत्‌ बातें पहले पहल छुनी 
थी। नारद की पविश्नता का भो इस पर कुछ भभाच पढ़ा। 
पेह हक दक्क सा हो गया, सहसा कोई उत्तर न दे सका। 
बड़ी देर तक सोचता दिचारता रहा। थोड़ी देर में सोच 
विधार कर चह हँसने लगा और बोला लृठ, मार हत्या आदि 
के द्वारा जो धन मैं ले जाता हूँ वह माता, पिता, र्त्रो, पुत्र 
आदि सभी को देता हूँ, चह घन सभी के काम के आता है 
फिर थे हमारे पाप में भागी क्‍यों न होंगे ? घन के भागी होते 
हैं और पाप के भागी व होगे, यह कैसी वात है। नारदर्जी ने 
कहा-' तुम ऐसा समसते हो यह ठीक है, तुम्हारे माता पिता 
भी ऐसा ही समसते हैं, वे भी ठुस्हारे पायों में भाग लेचे के 
लिये तेयार हैं क्या यद वात तुमने उनसे पूछी है। बिना 
ु उनसे पूछे इस विषय का खुद ही निश्चय करना तो ठीक नहीं। 


भारत के ब्रह्मपिं । १०१ 


यदि तुम मेंश कहना मानो तो ज्ञाओ अपने मात्ता पिता की 
राय पूछ आओ । जब तक तुम लोट कर शआश्रोगे तब तक 
में यहीं ठदरता हैं ।” नारद जी की बात सुन कर रत्नाकर के 
मन में तरह तरद् फे विचार उठने लगे :ह कभी सोचता कि 
क्या यह मुझे धोखा दे रहा है? मुझे घर भेज कर आज भाग 
ज्ञाना चाहता है। अच्छा यह भाग दी जायगा तो क्‍या होगा, 
बात तो अच्छी फहता दहै। इसकी बात की जाँच करनी 
चआदिये। एस प्रकार सोच विचार कर रत्नाकर ने कहां-- 
अच्छा में जाता हैँ, ओर अपने परिवारवालों से भी पूछ आता 
हूँ, पर तुम भाग जाओगे तो ? नारद्‌ ने कह्ा--तुम इस बात 
की चिता मत करो | संसार में सभी लुझेरे और भूठे ही नहीं 
बसते । यद्यपि तुमकों उनलोगोका परिचय नहीं जासत्यवादी 
हैं, जो परोपकारी हैं, जोसज्ञनहँ पर बेसे मनुप्य संसार हैं.। 
तुम निर्श्चित दोकर घर जाओ | लौटने पर तुम मुझको यहीं 
पाओंगे । रत्नाकर दोढ़ता हुआ अपने घर गया, पिता के पास 
जाकर उसने पूछा--मैं लूट मार कर घन ले आता हैं, वही 
आप लोग खाते हैं ओर में भी खाता हूँ । लूट मार 4 मुझे 
प्रतिदिन कई आदमियें! को मारना भी पड़ता हे, इससे पाप 
होता है। आप जोग उस पाप में भाग तो अवश्य ही लेंगे 
क्योंकि आप ही लोगों के लिये मुझे यह अधर्म करनी पड़ता 
है । पिता ने सब वातें खुन कर रत्नाकर से कहा-जव तुम 
बालक थे, अपनो ज्ञीविकोपार्जन करने में असमर्थ थे, उस 
समय मैने तुम्हारा पालन किया, उस समय मैंने कितने 
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अधर्म किये उसका ठिकाना नहीं, पर क्या तुम मेरे उन 
पापों के भागी हो? में नहीं समझता और न में तुम्हे अपने 
पापों का भागी ही बनाना चाहता हूँ, इस समय में दुद्ध हैँ, 
में अपनी जीविका स्वयं नहीं चला सकता। मेरा पालन 
करना तुम्हारा अ.वश्यक धर्म है; क्‍योंकि तुम मेरे एुच्च हो। 
तुम इसके किये जो च्ुक्ति डचित समझो करो। मैंने तुम्हें 
डाका डालने हत्या करने या उसी प्रकार के और कुछ करने 
को थोड़े ही कहा है। तुम दूसरे उपाय से हमारा पालन 
कर सकते हो । ठुस जो कर रहे हो वह मेरे लिये नहीं किन्तु 
अपने किये। अरतण्व मैं तुम्हारे पापों का भागी नहीं हो 
सकता | पिता की बातें सुनकर रत्नाकर ने सिर नीचा कर 
लिया । वह पिता के यहाँ से उठकर अपनी माता के पास 
गया। माता से भी उसने वही प्रश्न किया। माता ने कहा-- 
बेटा, तु यद्द क्या कहता है, माता, पिता एुच्च के कर्मों के 
भागी थोढ़े ढी होते हैं। चेटा ! दस महाने मेने तुझे गर्भ में 
रखा, पाला, पोसा। माता के ऋण का शोधन करना वड़ा 
कठिन है। तू तो अपना कत्तव्य कर रहा है, में तेरे पापों 


का भागी क्यों वनू.। बेटा | तेरा यह धर्म है कि तू मेरा 
पालन कर। इसके लिये तू चाहे जो उपाय काम मैं ला। 
माता की बातें से उसका हृदय वहुत ही दुखी हुआ । वह 
चहाँ से उठकर स्ली के पास गया। ञ्री से भी उसने वही 
प्रश्न किया ख्री ने उत्तर दिया-आपने मेरे साथ विवाह 
किया दै। मेरा भरण-पोषण करना आपका क्र मै । सतत 
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अपने धर्म का पालन किसी भी प्रकार कर सकते हैं। बुरे 
कर्मो' से हमारा पालन कोजियेगा या अच्छे कर्मो' से, यह 
आपको इच्छा। मेने आपको बुरे कर्म करने के लिये कहा 
नहीं है, अतएवय आपके पाप में में भाग भी नहीं ले सकती। 
तीन जगदों से एक ही प्रकार का उत्तर पाकर रत्नाकर 
बहुत 5: खत झइच्चा । श्राज़ तक के किये उसके पाप सामने 
आकर नाचने लगे। वह एक वार कॉप गया। दोठ़कर नारद 
जी के पास गया ओर उनके चरणों पर लोटने लगा। उसकी 
व्याकुलता इतनी बढ़ी कि चद्द फूट-फुट कर रोने लगा। हाथ 
जेंड़कर उसने विनतो की कि, मद्वाराज ) फ्या मेरे लिये कोई 
उपाय दै ? क्या मेरे समान पापियों का भी उद्धार हो सकता 
है ! कृपा कर मेरे लिये कोई उपाय वतलाइये। आपने मुझे 
पाप की ओर से दृटाया है, अब आप ही रूपा करें तो मेरा 
उद्धार हो। रत्नाकर की व्याकुलता देखकर नारदजी को 
बढ़ी दया आयी । उन्हेंने पास ही के तालाब को दिखाकर 
रत्नाकर से उसमें स्वान कर आने को कद्दा। रत्नाकर चहों 
गया, पर उसे मालूम पढ़ा कि उस तालाब में जल नहीं है, 
चद् खूखा पढ़ा है। वद लौट कर नारदजी के पास गया और 
तालाब के सूखा होने को वात कही । चास्तव में वात यह थी 
कि रत्नाकर इतना बढ़ा पापी था कि उसके नहाने जाते ही 
उस तालाव का जल भी सूख गया। अब नाखझूजी फो मालुम 
हुआ कि रत्नाकर वहुत दी बड़ा पापी था। उन्हें और 
झधिक दया आयी ओर उन्होंने उसके उद्धार के लिये भग- 
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चान से धार्थना की । पीछे नारदजी उसे एक ऋत्ञ में ले गये, 
अपने कमएडलु से जल लेकर उस पर छिंइका, उसका 
अभिपेक किया और भगवज्नाम का उपदेश दिया, फिर 
अन्तर्ध्यान हो गये। तच से रत्नाकर अपने की भूल गया, 
यहाँ तक कि उसके शरीर का मान तक जाता रहा। वह 
भगवपज्ञाम का स्मरण और सगवदरूप .का च्याव करने 
लगा । इस प्रकार ध्यान करते उसको अनेक चर्ण वीत गये। 
डसके शरीर पर दीमक लग गयी, वह दीमकों की वद्मीक के 
भीतर छिप गया । इस प्रकार कठिन तपस्या करने पर जब 
वह पाप मुक्त हो गया जब पहले शरीर के रक्त, मास आदि 
को उसने खुखवा दिया तव नारदजी को साथ लेकर बअह्मा 
वहाँ आये । नारदरजी ने वाल्मीक के वीच से डसे तिकाला। 
इसीसे उसका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि ने नारदजी 
और बह्माज़ी की स्तुति की । तह्मा की आज्ञा से नारदजी ने 
वाल्मीकि को ऋषि की पदवी दी। वाल्मीकि ने नारदजी से 
पूछा कि महाराज ! कृपाकर आपने ही हमारा- उद्धार किया 
है, अब वतलाइये हम क्या करें ? नारदजी ने कद्ा--रम 
नाम के प्रताप से आपका उद्धार हुआ है, इस कारण आप 
रामायण की रचना करें। उसमें रामचरित का वर्णन करें। 
वाल्मीकिजी ने कहा--भद्यराज मेरे जेसा आदमी भला 
रामायण की रचना कैसे कर सकता है ? मुझे तो रचना के 
सस्वन्ध का कोई ज्ञान नहीं है। नारदजी ने कहा--आप 
इसकी चिन्ता न कीजिये। आपकी ज्ञीस पर. सरस्वतोजी 


भारत के ध्रह्मप | ह्ण्श्‌ 


वास करेंगी ओर आपको सब शास्त्रों का शान हो जायगा, 
आप रामायण अवश्य लिखें। आप इस काम के योग्य नहीं 
हैं इस वात की चिस्ता आप मत करे ।” नारदृजी वादमीकि 
को ऐसा उपदेश देकर वहाँ से चले गये । । 

इसके वाद मदहषि वाद्मीकि तमसा नदीं के तीर पर 
अपना आश्रम बनाकर रहने लगे । उस आश्रमके पास अनेक 
ऋषियों ने अपना आश्रम वनाया। स्वाहा, स्वधा की मधुर 
ध्वनि से वह आश्रम गू जने लगा। वेदाध्यायी शिप्यों की जेद्‌- 
ध्वनि आस पास की भूमि को ग जाने लगी । चाल्माकि प्रातः 
काल स्नान करने तमसा तीर पर जाते और यहाँ पर नित्य 
कर्म कर आश्रम में लोट आते और शिप्यों को पढ़ाते । अनेक 
शिष्य भी इनके पास आकर रहने लगे थे जिनसे भरद्याज 
मुख्य थे। 

पक दिन प्रातःकाल वात्मीकि स्नान करने गये। रास्ते 
में इन्होंने देखा कि एक व्याधा किसी प्रेड़ के नीचे खड़ा है, 
पेड़ पर पत्ति दम्पति वेठे हैं। वाल्मीकि के देखते ही देखते 
व्याधा ने पुरुष पक्षी को मार गिराया | यह देखकर वाद्मीकि 
को वड़ी दया आयी और उस अत्याचारी व्याधा पर कोध भी 
आया | इन्हीं दो भावों के उथल पुथल में उनके मु व से नीचे 
लिखा श्लोक निकला | यह पहिला ही श्लोक है। इसके 
पहले चैदिक छुन्दों में कविता होती थी वह श्लोक यह्द हैः- 

मा निषाद प्रतिष्ठां त्यमगमः शाश्वतीः समाः। 

यर्कीच. मिथुनादेकमपथी। काममोहितस्‌ ॥ 
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रामायण के टीकाकारों ने इस श्लोक फे कई अर्थ किये है 
पर दो घुख्य है, एक अर्थ है शाप का और दूसरा अर्थ है 
प्रशंसा का। शाप का अर्थ पक्की के पक्ष में घटता है और 
प्रशंसा का श्रीरामचन्द्र के पक्त में | पहला अर्थ है-हे व्याधा ! 
तूने काम से पीड़ित पत्ती दृस्पति में से एक 'को मार डाला 
इससे तुम भी मर जाओ । दूसरा अर्थ है-हे लक््मीपते ! आपने 
काम मोहित राक्षस दुम्पति में से एक ( रावण ) को मारा है. 
इस लिये आप वहुत दिनों तक स्थित रहें । 

इंस श्लोक के अपने मुख से निकलते ही वाल्मीकि को 
वड़ा आश्चर्य छुआ । इसके पहले उन्होंने ऐसी छुन्दोवद्ध 
वाणी न सुनी थी। वे मन ही मन उसी छुन्द बद्ध वाणी के 
सस्वन्ध में तके वितर्क कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा ने प्रकट 
होकर कहा-वेटा ! आश्चर्य की कोई बात नहीं है । तुम्हारा 
सारस्वत तेज प्रकाशित हुआ है । अब तुम इसी छन्दोमयी 
चाणी में रामचरित का वर्णन करो | तुम जो कुछ कहोंगे वही . 
सच होगा। जेसा चरित तुम वर्णन करोंगे चही चरित सच 
होगा । इतना कह कर ब्रह्मा अदृश्य हो गये । वाल्मीकि अपने 
आश्रम पर आये ओर इन्होंने रामायण को रचना प्रारंभ कर 
दाो। रामावतार के पहले ही रामायण तेयार हो गयी थी। 
महा वात्मापक राजा दशरथ के मित्र थे। राजा दशरथ 
अपने कामों में इनकी सहायता लिया करते थे। रामचन्द्रजी 
पिता की आज्ञा से हजुव बनवास के लिये चले तब उन्होंने 
वाल्मीकि के आश्रम पर कुछ दिनों तक निवास किया था। 


भारत के बह्म्पि । १०७ 


वाल्पीकि के जीवनकी एक ओर महत्व पूर्ण घटना है जिसका 
. वर्णव नीचे किया जाता दे। 

शवण वध के पश्चात्‌ जब भ्रीरामचन्द्र अयोध्या भे आये 
ओर शासनभार अपने हाथों में लिया उस समय सीता के 
सम्बन्ध में अपवाद फेटने की खबर उन्हें मिली। उस्होंने 
तुरंत लक्मण फे साथ सीता को फिर जंगल में भेजकर वहीं 
छोड़ दिया । उस समय सीता गर्मचती थीं। गंगा के रेतीले 
मैदान में सीता अपने फूटे 'भाग्यपर रो रही थीं। भाग्यवश 
वहाँ कहीं से चातद्मीकिजी आगये सीतो को अपने आश्रम 
पर ले गये | सीताजी नियमपूर्वक वहीं रहने लगीं। वाल्मी- 
किजी के आश्रम में ही सीताजी को दो पुत्र हुये जिनका 
नाम लघ और कुश था । महपि वाल्मीकि ने लव-छुश 
के क्त्रियोचित सब संस्कार किये । उन लोगों को 
शस्त्र और शास्त्र विद्या की शिक्षा भी उन्होंने ही दी। इस 
प्रकार लब-कुश फो वाद्मीकिजी ने पूर्ण योग्य वनाया। पर 
यह बात उन्होंने गुप्त रखी, जब श्रीरामचर्द्र अश्वमेध यज्ञ 
करने लगे उस समय उन्होंने अन्य ऋषियों के साथ महृषि 
चात्मीकि को भी निर्मंत्रिंत किया। चाल्मीकिजी गये और साथ 
में लव-कुशको भी लेते यये। लव-कुश घाल्मीकि रामायणका 

पाठ करते थे। इनको देख लोगों के मनमें सन्देद्द हो गया 

कि ये राजकुमार है. पर ये अपने को ऋषि-कुमार छी 
बतलाते थे। पर समय आया और वाल्मीकिजी ने सच्ची बात 
प्रकाशित करदी | उसी समय सोताजी भी निददोप सिद्ध हु, 
पर सीताजी अपनी माता-एथ्वी की गोद में सदा के 
चली गयीं । ः 

बात्मीकीय रामायण महर्षि वाल्मीकि के यश की पताका 
है। संस्कृत साहित्य को सर्वस्व दे । 


पहामुनि गातम । 

थे बढ़े तपस्वी और विद्वान थे | इनके पिताका नाम दीर्थे- 
समा था। दीर्घतमा त्ेता युग फे प्रसिद्ध मद्॒ि श्रद्निरा के 
पौचन्न थे। इनका आश्रम हिमालय की तराई में था। वहीं 
गौतम का जन्म हुआ था। चाल्यावस्था में ही उन्होंने शाख्रों 
का अध्ययन कर लिया था। ये तपरची, तत्वक्षानी, विह्ान, 
चुद्धिमान और तेजस्वी थे। नयी नयी बातें) का पता लगाने , 
की ओर इनकी प्रश्नृत्ति चात्याचरुथा से ही थी। ये सदा शास्त्रों 
का चिंतन किया करते थे। एनकी योग्यता का आदर उस 
समय के अन्य महर्पियां ने भी किया था। इन्हे सप्तरपषि मएडल 
में स्थान मिला था। ये एक प्रामाणिक मद्दर्पि &। इनकी स््री 
का नाम अहल्या था। अहत्या बड़ी खुन्दरी ओर पतित्रता 
थी। इन्होंने स्वयम्वर में इन्द्र आदि लोकपालों को छोड़ कर 
गोतम को अपना पति चनाया था। एक वार इंन्द्र ओर चन्द्र 
ने मिल कर अहर्या की ओर से गौतम ऋषि के मन से सन्देह 
उत्पन्न कर दिया। गौतम ऋषि के मन में थह बात बेठ गयी | 
कि आहल्या हीन चरित ज्री है। अतण्ुव उन्होंने अपने शिप्य 
चन्द्र को अपने भुगचर्म से मारा जो उसकी छाती में लगा 
और वहाँ काला दाग पड़ गया। इन्द्र को गौतम जी ने 
शाप दिया कि तुम्हारे शरीर भे हजार भग हो जायें और 
अहद्या को शाप दिया कि तू पत्थर की हो जा। गौतम के 
समान अहा्पियों की बातें भूठी नहीं होतीं। उन्होंने जिसको 
जो शाप दिया वह सब सच हुआ | इस घतला मे शौनपय का 


भारत के ब्रह्मपि। १०६ 


धर्म प्रेम कितना ऊँचा था, वें सदाचार को कितना महत्व 
देते थे, इस बात का पता लगता है। अहल्या उनकी प्रिय 
ऊ््री थीं पर जिस समय अहसत्या के चरित्र में उन्हें सन्देह 
हुआ उर्स समय उन्होंने शाप दिया । धर्म प्रेम की दृढ़ता के 
सामने र्री प्रेम की कमजारी ठहर न सकी। उन्होंने झट 
स्त्री को पत्थर हो जाने का शाप द्या। इस घटना से गौतम 
को बढ़ा दु/ख शुआ | उन्हंने अपना चह आश्रम त्याग दिया 
जहाँ व अदल्या के साथ रहते थे। अ्रहल्या का उद्धार भरी 
रामचन्द्रजा न जनकपुर जाने के समय किया थ(। तब तक 
गौतम ने न तो दूसरा विवाह किया और न थे खुख से रहे । 
अहल्या के उद्धार पाने पर गौतम छुखी हुए । 

गौतम प्रयाग के पास कहीं पर आश्रम चना कर रहते 
थे। पर वहाँ के आश्रम में अखुविधा होने से ये मिथिला 
राज्य मैं चले गये और चहीं आश्रम वना कर रहने लगे। 
चहाँ अहत्या फे साथ वियोग होने का घुरा प्रसंग उपस्थित 
हुआ । इस घटना से छुखी होफर गोतम ने इस आश्रम को 
भा छोड़ दिया और ये द्विमालय प्रदेश में कहीं जाकर रहने 
लंगे। घह०ाँ चहुत दिनों तक ये रहें। फिए जब अद्दल्या इनको 
मिलीं तथ ये घरुण के बन में चले गये और वहीं रहने लगे । 
चहोँ उन्होंने आश्रम चनाया और चहुत दिनों तक घोर तपस्या 
की। यह स्थान गौतम आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। गौतम 
का वह आश्रम इस समय तीर्थ समझा जाता है। इनके यहाँ 


अनेक शिप्य पढ़ते थे। न्याय शास्त्र नाम का पक्र तत्व जान 


११० भारत के ब्रह्म । 


शास्त्र इन्होंने पहले पल घनाया । इंसले इनकी पसिद्धि चारों 
ओर फेल गयी और दुर-दर के जिज्ञार विद्यार्थी इनके यहाँ 
आने लगे । गौतम के दो पुत्र थे। एक का नाम शतानन्द्‌ 
और दूसरे का नप्म चिस्कारी था। इनको एक कन्या भीथों 
जिसका नाम अशञ्जनी था । 

गौतम धर्मशाख्कार थे। इन्होंने -जो धर्म अन्य बनाया 
है. चह गौतम स्घुति के नाम से प्रसिद्ध है। इसका घार्मिक 
समाज से कम आदर नहीं है। इनका बनाया हुआ शास्त्र 
न्यायशासत्र कह्य जाता है। इस शास्त्र का दूसरा नाम न्याय 
दर्शन भी है, इस दर्शव में पाँच अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय 
में दो आहनिक हैं। एक दिन का बनाया हुआ आदनिक 
नाम से प्रसिद्ध है। आइलनिकों से तत्वों का विचार किया 
गया है। $ 

इनके तप के प्रभाव से गोदाचरी नदी शौतसी गंगा के 
नाम से प्रसिद्ध हुईं। वद्ों बढ़ा भारो मेला होता है। सिद॒स्थ 
जुहस्पति के कार्तिक मास से दूर दूर के यात्री वहाँ स्नान 
पूजन करने के लिये आते हैं। मिथिला के राजा निंमिराज 
को इंन्हेंने अनेक वर्षों तक यज्ञ कराया था। गोतमाश्रम मैं 
एक तालाव है जो अहल्या हद के नाम से प्रसिद्द है। ये 
अपने तप के प्रभाव से बढ़े बड़े असाध्य कार्य भी सिद्ध कर 
दिया करते थे। कहते हैं कि ये प्रतिदिन प्रातःकाल धान 
रोपते थे और दोपहर तक फल लग कर थे पक जाते थे और 


चद्दी गौतम भोजन करते थे। इस प्रकार की अनेक किस्बद- 
न्तियोँ गौतम के सस्वस्ध में प्रसिद्ध हैं । 


भहपि पतञ्ल्लि | 


महपि पतललिके पिताका चाम महपिं अद्विसया । इलामे 
ये रहते थे और गोनर्द देशके गोनर्द नामक नदीके तीर इनकी 
तपस्या का आश्रम था। कुछ लोग कहते है कि खर्यात्र देते 
सम्रप किल्ली त्राह्मण की अजलि से भूमि पर गिरे थे जिस 
कारण इनका नाम पतश्चाल पढ़ा। इस प्रकार के तर्क करने 
का कारण पतञ्लि शब्द है। इस शब्द का संस्कृत में अर्थ है 
अंजलिसे गिरा हुआ । इंसीकी सार्थकताऊे लिये वेसी कल्पना 
का गयी मालूम पढ़ती है। या इंस कदपना में था इस कट्पना 
के आधारभूत पतञलि नाम में ऐसी कोई वात नढीं है 
जिसते अंजति से उत्पन्न होना मालुम पढ़े। सम्भव है पहले 
इनके कुडम्व में वहुत लोग हो और ये सबके प्यारे हो, सभी 
इनको शंललियों में रखठे हों, किसी कारण वश वे अलग 
हो गये हों अथवा इनका उनका प्रेम ही कम हो गया हो और 
अंजलियों में इनका रहना छूट गया हो । क्या ऐसी घटना 
के सम्बन्ध में पतल्ललि शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता * 
निश्चित बातकयाहै इंस वातका पता लगाना|इस समय कठिन 
है। महर्षि पतश्नलि की री का नाम लोलुपा थ, लोलुपा 
खुमेरु पर्थत के उत्तर की ओर किसी गुफा में किसी डुःख की 
मारी अपनी रक्ता के लिये चद्ँ बेदी थी। वह किसी उचम 
कुल की कन्या थी। संयोगवश पतञआलि उधर से निकले। 
उन्होंने भयभीता पक्क स्री को शुफ्ा में देखा। उनको देखते 
ही स्री और अधिक डी । पर उन्होंने मधुर वाक्यों से उसे 


श्श्श्‌ भारत के ब्ह्मर्पि । 


धीयज वँधाया। उससे बातचीत की । इनकी वातों से 
सञ्ला को भी इन पर विश्वास हो गया और चह इनके साथ 
आश्रम में आयी। 

पतखलि ने उसे अपने योग्य समका और उससे व्याह 
कर द्विया। लोलुपा बड़ी चुद्धिमती ्री थी। पतिदेव उसे जो 
सिखाते थे चह सब सीख लेती थी। वह गाने बजाने में बड़ी 
निपुण हो गयी थी। जहाँ कहीं ऋषियें। का समागम होता 
था और वहाँ ये दम्पति भी उपस्थित रहते थे तो लोगों के 
आम्रह से इनको अवश्य गाना पड़ता था। | 


पतञ्ञलि एक बढ़े भारी विद्वान थे। उन्होंने योगद्शन 
नामक एक दर्शव वनाया। इसको पातअलि दर्शन भी कहते 
हैं। यह सेखर सांडय के नाम से भी प्रसिद्ध है। कपिल फे 
सांख्य में ईश्वर के विषय में कोई स्पष्ट वात नहीं कही गयी 
है। पर पातञ्जलि ने अपने दशन में ईैश्चर तत्व बतलाया है। ' 
अतएव योगद्शन सेखर सांख्य कहा जाता है । सांख्य मेँ 
जो पदार्थ स्वीकृत किये गये हैं वे ही योग दर्शनकार भी कहे 
जाते हैं। इसमें भेद केवल यही है कि एक ईश्वर का प्रतिपा- 
दून करता है और दूसरा नहीं। जो ईश्वर का प्रतिपादन 
करता है वह सेखर सांख्य कहा जाता है और जो ईश्वर का 
प्रतिपादन नहीं करता वह. निर्शश्च॒र सांख्य कहा जाता है। 
. योगिराज पतश्चलि का परिचय उनके बनाये अ्रन्थों से ही लग 
सकता है। क्योंकि वे ही उनके स्वरूप हैं। अतण्व योग 
दर्शन का संक्षिप्त परिचय नीचे लिखा जाता है। 


ष भारत के भहामषिं । ११३ 


यद दर्शन अन्य कतिपय दर्शनों फे समान अपने निर्माता 
के नाम से ही प्रसिद्ध है। योग के लक्षण, उनके सहायक 
तथा विरोधी कारण और फल आदि का वर्णन इस दर्शन में 
किया गया है। भगवान चेद्व्यास ने इस दशैन का भाष्य 
वनाया है। यह भाष्य संक्षिप्त है, पर है. बढ़े काम का। इस 
भाष्य में एक प्रकार का मतभेद पाया जाता है। कुछ लोगों 
की सम्मति है, कि इस दर्शन में भाष्यकर्ता वेदव्यास नहीं हैं । 
पर कुछ लोग इस भाष्य को पेद्व्यास का ही बनाया मानते हैं । 

वाचस्पति मिश्र ने पावश्षल्ष भाष्य की एक टीका लिखी 
है। उन्होंने एक श्लोक टीका के आरम्भ में लिखा है जिससे 
मालूम होता है. कि वाचस्पति मिश्र के मत से पातअल दर्शन 
का भाष्य थेद्व्यास का ही बनाया है । वह शलोक यह है-- 

नत्वा पतंजलिसपीं चेद्व्यासेन भापिते । 

संक्षिप्त स्पष्ट वह भाष्ये व्याख्या विधास्यते ॥ 

इसका अर्थ यह हे कि पतश्नलि ऋषि को प्रणाम करके 
चेंद्व्यास के भाष्य की संज्षिप्त, सर्प. और वहुत अर्थ वतत्ाने 
चाली व्याख्या बतलाता हू । श्लोक वाचरुपति मिश्र का है 
और इस श्लोक में यह वात रुपए रूप से बतलायी गयी है 
कि पातञ्ञल दर्शन का भाष्य वेंद्व्यास का दी. वनाया है। 
इस प्रकार स्पए्ट प्रमाण के रहने पंर सन्देह करने का कोई 
कारण नहीं है। सच्चा सन्देह वह है जो बिना कारण के हो। 
कारण के रहने पर तो सन्देह दोता ही है। यही वात पात- 
जल वर्शन के भाष्य के विषय में भी समझनी चादिये। 


भ्१छ .. भारत के बह्मपि । 


कतिपय सजन कहते हैं कि पातञल दर्शन का भाष्य महपि चेद्‌- 
व्यास का चनाया नहीं है । थे अपने मत की पुष्टि के प्रमाण 
देते हैं. कि महर्षि चेद्व्यास घेदास्त सूज्नो के निर्माता 
हैं.। वेदान्त खचन्चो में योग दर्शन के मत का खण्डन किया 
गया है । वहाँ लिखा है. कि--एवेन योगः प्रयुक्तः अर्थात्‌ 
इससे योग परास्त हुआ। योग दर्शन के सिद्धान्त को घेद 
व्यास श्रति विरूद अतएव अप्रामाणिक समभते है। भला 
जिस बात को घेद्व्यास अप्रामाणिक समझे,श्रुति विरुद्ध समभे 
उसी पर थे भाष्य लिखने वेठ, इस वात का विचार करना केसे 
उचित कहा जायगा, ऐसे सन्देहवादियों का यही कहना दे। 
चाचस्पति मिश्र की वात की ओर ध्यान न देकर जो सन्देह 
खड़ा करना चाहता है उसको चाचस्पति मिश्र की उक्ति से 
समसाना वड़ा कठिन है, अतएव हम'उन विचारों को सम- 
भाने फां दूसरा प्रयत्न करते हैं। .' ह 
' शास्त्रों में प्रधान और अप्रधान दो प्रकार की वातें लिखी 
, जाती हैं । प्रधान बातों का समर्थन करने के लिये वहुत सी. 
' झ्प्रधान वातें लिखी जाती हैं। एक ही सिद्धान्त के समर्थन 
के लिये कई हेतु बतलाये जाते हैं। इनमें वहुत से हेतु कमजोर 
भी होते है और बहुत से मजबूत दोते हैं, शात्रकार्रों की यह 
शीति द्द ॥ शांखों से जो बातें लिख दी जायें, थे सभी प्रामा- 
खिक समझी जायूँ यह कोई बात नहों है। निर्बल हेतुओं कां 
पहले उल्लेख होता है. और सबल देतुओं का पीछे । अंत में 
हेतु लिखा-जाता है. चद्दी दोष हीन और आह्य होता है। 


भारत के अह्मपि । श्श्श्‌ 


मोमांसा के आचायों का कहना है कि “यत्परः शब्द; स 
शब्दार्थ:” । जिस तात्पर्य से जिस शब्द का प्रयोग किया जाय 
उस शब्द्‌ का वही अर्थ समझना चाहिये। इससे यह स्पष्ट 
है कि शास्त्र फा जो तात्पय है. वही उसका मुख्य प्रतिपाथ 
विषय है। और वही प्रामाणिक है। अप्रधान विषयों के दुष्ट 
होने से या अप्रामाणिक होने से प्रधान विषय की कोई हानि 
नहीं होती और न इससे शास्त्र की भयांदा में ही कोई अन्तर 
होता है। प्रतिपाद विषय की ही प्रधानता है और उसी का 
निर्दोष तथा प्रमाणिक होना आवश्यक है। 

अब हम लोगों को एस बात का विचार करना चाहिये कि 
योग दर्शन का मुख्य प्रतिपाथ विषय क्या है और गौण विषय 
क्या है! बेदान्त ने योग दर्शन के किस विषय का खण्डन 
किया है। मुख्य विषय का या गौण विषय का । यदि योग के 
मुख्य विषय का वेदान्त ने खगडन किया हो तो इस बात के 
मानने में संकोच न करना चाहिये कि पातश्नल दर्शन अप्रा- 
माणिक है। चह वेद विरुद्ध है। अतएव उस दर्शन का भाष्य 
चेद्व्यास ने नद्गीं चनाया छोगा । यदि यह वात ऐसी न हो, 
यदि योग के प्रधान विषय का खण्डन बेदान्त ने न किया दो 
किंतु अप्रधान का खण्डन किया हो तो योग के अप्रमाणिक 
होने का कोई कारण नहीं है। और फिर योग दर्शन के भाष्य 
निर्माण न करने के लिये चेद्व्यास को भी कोई प्रबल काररख 
नहींहै। , | 
याग दर्शन का पहिला सूत्र है--अथ योगाउुशासनमः । 
इस सत्र से स्प्ट प्रतीत होता है कि योग का प्रतिपादन करना 


-श्श्द् भारत के अरह्मपि।._ 


ही योग दर्शन का मुख्य उद्दे श्य है। प्रधान महत्‌ अहंकारादि 

पदार्थों का विरूपण योग दर्शन कां सुज्य उद्देश्य नहीं है 
किन्तु गोण है। अतणव योग दर्शव ने अपने लिये नये पदार्थ * 
नहीं बनाये हैं, किन्तु कतिंपय पदार्थों का मानना उसके लिये 

आवश्यक था | बिना अवलम्ध के दर्शन का उपदेश नहीं हो 
सकता | इसीलिये योग दर्शन कार ने सखांख्य के पदार्थ 

ले लिये, न्याय वेशेपिक के पदार्थ योग के लिये डपयुक्त नहीं 

थे।इस कारण चेद्विरोधी होने पर भी योयदरशन कारने खांख्व . 
के पदार्थों को अहण किया। क्योंकि सांड्यदर्शन के पदार्थ 
अध्यात्मचिद्या के अधिकांश उपकारक हैं। योग ने खांख्य- 
दर्शन के पदार्थ ले (लिये हैं अवश्य, पर इन पदाथों का सम- 
र्थन योग दर्शन ने नहीं किया है। इससे स्पए्ट मालुम पड़ता 
है कि पदार्थ निरूपणए योग दर्शन का मुख्य चिपय नहीं है 
किन्तु गौण विपय है | इसका मुख्य विषय है योग। सगव- 
त्छज्य पाद शंकराचार्य ने लिखा हे--ख च कार्यकारणानन्य- 
त्वाश्युपगमात्‌ पत्यासन चेदान्तवांक्यस्यथ |” चेद्वन्तियों के 
समान सांड्य भी कार्यकारण में अनन्यत्व मानते है अतणव 
साउयवदाल्त का बहुत कुछ सर्मपच्रतों हैं। अच्छा, तो अब 
यद्द वात हुईं कि योगदर्शन का मुख्य भतिपादच चिपय योग 
£ आर महद्ाद पदाथां का निरुपण उसका प्रधान घविप्य 
नही हैं किन्तु अप्रधान। अब यह देखना है कि योगदर्शन 


के अधाव विपय का या अप्रधान विपय का वेंदान्त ने 
खरडन किया है । 


भारत के ब्ह्मषिं। ११७ 


“फ्तेन योगः प्रयुक्त/ सत्र के द्वारा योगदर्शन के प्रधान 
'विपय का खण्डन नहीं किया गया है, किन्तु अप्रधान का। 
इसका पहला सूत्न है-.|इतरेषां चालुपलब्धे'। जिसका अर्थ 
थह है कि खांख्य के माने हुए जगत्‌ का कारण प्रधान और 
महद॒हंकारादिक पदार्थ बंद में नहीं पाये जाते। इसका वेद 
में उल्लेख नहीं है । ६स लिये सांख्यद््शंन का वह. मत वेद 
विरुद्ध ओर अप्रामाणिक है। इस सूत्र के वाद का ही सत्र 
पतेन योगः प्रयुक्तः है. अर्थात्‌ इससे योग का भी खण्डन 
हुआ। इसका तात्पर्य यही मालूम होता है कि योग दर्शन में 
सांज्य की जो व[तें लिखी गयी है. उसका भी खण्डन हुआ। 
क्योंकि दोनों ही बातें एक ही हैं। योग के झुझ्य विषय के 
खगडन से इसका अभिप्राय नहीं है। यह वात स्पष्ट मालूम 
होती है। प्रधान मह॒द्द्ंकारादिक का थेदों में पता नहीं । 
इसलिये योग विषय का खण्डन हुआ कहना नितान्त अउचित- 
है। क्‍योंकि प्रधान आदिखे योगका कोई सस्वन्ध नहीं। इनकी 
श्रुति में उल्लेख न होने से योग के अप्रामाणिक होने का कोई 
कारण नहीं । अ्रतियों में योग का तो उल्लेख पाया जाता है 
फिर श्र॒त्युक्त अतण्व प्रामाणिक योग के लिये अप्रामाणिक 
कहना वेदान्त सूज्जा के लिये सम्मव केसे कहा जा सकता 
है। योगकथित आसनों का भी वेद भें पता चलता है। 

योगदर्शन में यथ्पि प्रधान आदि का उद्लेख है. पर इन 
पर योगदर्शन निर्मर नहीं हैे। अतणव योगशारत्र अणेता 
ले कहा है : | 


श्श्द भारत के अह्मयि । 


शुणानाम परमम्‌ रूपम्‌ न दृष्टिपथसच्चति | 

यत्र दृष्टिपर्थ भाप्तं तन्‍्मामेव से तुच्छकम ॥ 

श॒ु्णों का पस्म रूप अर्थात्‌ उदका अधिष्ठान आत्मा 
उप्टिगोचर नहीं होता और तो इष्टिगोचर होते है--प्रधान 
सहदादिक-वे माया के समान तुच्छ हैं। विना अवलम्ब के 
योग नहीं हो सकता | इसी लिये योग दर्शन में गुणों का ' 
उल्लेख किया गया है और कोई कारण नहीं & और न 
योगदर्शन में इनकी प्रघानता ही हैं। वह इनको माया के 
समान तुच्छ समसता है, इस वात के मान लेने के कई 
कारण हैं| का 
अनस्तदेव ने आया छुन्द्‌ में एक अन्य लिखो है। इस 
अस्ध में उन्होंने चेदान्त के सिद्धान्तों का समर्थन किया है। 
सांज्ये का जो मत उनके अमश्ुुकूल है. उसका उन्होंने विरोध 
नहों किया दे और विसेघध का कोई कारण भी न था। इसी 
अनन्त देव के अवतार योग सूत्र प्रगेता पतंजलि हैं। फिर ये 
वेंदान्त मत के विरुद्ध केसे लिख सकते है उनका खराडन ही 
कोई केसे कर सकता है। 

चाचस्पंति मित्र ने एतेन योगः प्रयुक्तश सुन्न की जो 
व्याज्या लिखी है उसका अर्थ -है कि--हिरएयगर्भ पतञलि 
आदि महर्षियों के प्रणीत योगशासतत्र की सव विषयों में 
अप्रामाणिकता नह वतलायी जाती | किन्तु जगत का कारण 
स्व॒तठन्त्र अघान है और उनके कार्य महदृहंकायदिक हैं। इस 
दिपय में योगशात्र की अप्रामाणिकता बतलायी जाती है।. 


भारत के प्रह्मपिं । ११६ 


इससे समस्त योगशार्त्र अ्प्रामाणिक नहीं हो सकता, फ्योंकि 
प्रधान आदिकी सत्ता बतलाना योगशास्र का सुख्य विषय 
नहीं है किन्तु योग उनके साधन, अवान्तर फल अर्थात्‌ परम 
फल आदिका निरूपण करना ही इसका मुख्य तात्पय है। 
उस विषय भें योगशासत्र के अप्रामाणिक होने का कोई 
कारण नहीं है। 
एक और बात है--मदहाभास्त और पुराण वेदव्यास ही ने 
बनाये हैं। मदपि वेदव्यास ने महाभारत में तथा पुराणों में 
थौग के उपदेश विस्तार के साथ दिये हैं। ऐसी दशा में 
यह भान लेना नितांत युक्ति संगत है. कि पातंजल योग 
शास्त्र का भाष्य मह्पि चेदव्यास का ही बनाया है। भोज राज 
ने पातंजल दर्शनकी एक चुत्ति वनायी है, जो भोजबृत्ति 
कटी जाती दहै। उसकी उपक्रमणिका में उन्हों ने लिखाहै-- 
थोगेन चित्तस्य, पदेन वाचा, मल शरीरस्य तु वेचकेन । 
यो<पा करोच' भवरं मुनीनां पतंजलीं प्रांजलिरानतो5स्मि ॥ 
अर्थात्‌ जिन्होंने योगके दायर चित्त का मत्र, व्या 
करण के छारा वचन का मल ओर चेक के दारा 
शरीर का मल दूर किया है उस मुनि पभ्रवर पतंजलि 
को अंजलिवद्ध छोकर प्रणाम करता हूं + इससे मालुम 
पढ़ता है. कि भोजराज के मत में व्याकरण भद्दाभाष्य 
कर्ता और योगदर्शन कर्ता दोनो एकटी-है, पतंजलि अनन्त 
देख के अवतार हैं और उन्होंने ही व्याकरण मद्दाभाष्य की 
रचना की है। इस विषय में भारतीय आचायों में भतमेद 


१५४० भारत के ब्रह्मपि। 

'नही हैं पर इतिहास बेत्ता इस विषय में तक उपस्थित कंसते 
हैं। वेदव्यास का समय दूसरा है और पाणिनि का समय 
दूसरा । व्यासदेव के चहुत पीछे पाणिनी का समय थआता है 
और पाणिनि के बहुत समयके वाद पतंजलि का भाष्य चनाया. 
गया है। पारिनि के सूज्नों पर कात्यायन के वार्तिक बने हैं । 
वार्तिकों के बनने के बाद महामाष्य का निर्माण हुआ दै। 
महामाणष्य में वातिकों पर खूब खण्डन मण्डनात्मक विचार 
हुए हैं। इन वातों से स्पष्ट है कि वेद्व्यास के बहुत दिनों के 
वाद पतंजलिका समय इतिहासमें आता है । इसी कारण कुछ 
लोग कहते है कि योग झत्रों का भाष्य वेद्व्यास का बनाया 
नहीं ६ । योगसूत्र और व्याकरण भहामाष्य के कर्त्ता एकही 
पतंजलि के होने में सतभेद हो सकता है. पर ऊपर लिखी 
चातों की तुच्छुता चतलाना सहज है। वेदृव्यास चिंस्जीवी 
हैं। अनन्तदेव किस समय पतंजलि के रूप में आविभूत हुए 
थे और थे कितने दिनों तक विराजमान रे इसका कोई भ्रवल 
धमाण नहीं है। वेद्व्यासके आविर्भाव के बहुत बाद मद्याभाष्य 
रचित हुआ है। इससे यह केसे सावित हुआ कि पतंजलि 
भी उनके बहुत पीछे हुए हैं । इस कल्पना को भी प्रामाणिक. 

मान लें तो भी चिरंजीवी बेद्व्यास के लिये योगसत्रों का 

“ भाष्य बनाना असंभव.नहों माना जा सकता । पतंजलि योगी 

'थे। योग के प्रभाव से आयु बढ़ायी जा सकती है यह बात - 
विद्वानों को मालुम है। इस समय भी संयम से रहने वालों की 
अधिक आयु देखी जाती है.। कश्मीर के इतिहास में एक 


भारत क अह्वर्पि * १२१ 


राजा के तीन सौ वर्ष तक जीने की वात स्प्ट लिखी है। अत- 
टैब योगियों के दी जीचीत होने भें किसी प्रकार का सल्देद 
. सना उचित नहीं। अन्य बातों का निर्णय ऐतिहासिक 
स्वयं कर ले । 
पातंजत् दर्शनमें १६४ सूत हैं और चार पादो में ये सूत्न 
विभक्त हैं| इन पादों के नाम यथा ऋमसे ये हैं:-लमाधिपाद, 
साधनपाद, विभूतिषाद और केवल्यपाद। इन अध्यायों में 
जिस विपय का प्रतिपादन किया गया है, चह इनफे नामसे ही 
मालूम होता है। चाचरुपपति मिश्र ने योगसत्रों पर एक 
थीका लिखी है। उसमें प्रत्येक पाद की समाप्ति में एक श्लोक 
डारा उन्होंने उस पाद के विषयों का अच्छा दिग्दर्शन करा 
दिया है। पहले पाद के सम्वन्ध में उन्होंने लिखा है-योग का 
उद्देश्य और लक्षण, चित्त चूक्तियों के लक्षण, योग के उपाय 
और थोग के भेद,दूसरे पादम क्रियायाग क्लेशकर्म विपाक कर्म 
फल का दुःख ममत्व और उसका हेयत्वदेयद्देतु,हान,दानोपाय 
आदि विपयों का निरूपण किया गया है। तौसरे पाद में योग 
का अंतरंग अंग,परिणाम, समयविशेष छाया ऐश्चयं विशेष की 
उपलब्धि और विवेकज शान का प्रतिपादन किया गया है 
'तथा चौथे में मुक्तियोग्य चिच परलोक सिद्ध, वाह्मार्थ सद्भाव 
सिद्धि, चित्तातिरितक्त आत्माकी सिद्धि धर्ममेघ समाधि जीव- 
न्मुक्ति, विदेद कैवल्य आदि का निरूपण किया गया है। 
येविषय प्रधान है,इनके अतिरिक्त और भी प्रसंगोपात्त विषयाँ 
का चर्यन किया गया दे । 


श्शर्‌ मारत के घढ्ावि | 


चेदध्यास का भाष्य, वाचस्पति मिश्रकी तत्व बेशौणस्दी 
ठीकछा मोज उज क्षी चृसि और विद्वान मिल्ु का योग वात्तिक, 
योगइशैन के ये ऋन्‍्ध इस समय प्रसिद्ध है। इस दशशन के और 
भी प्रकरण अच्य तथा दीका अन्य देले जाते हैं। डुग्ख की वात 
डे के आजकल याग दश्शेद के अध्यापकों का एक प्रकार से 
अमाव हो गया है और इसी कारण दर्शत के त्रन्थों का भी 
लाप हीता जाता हैं । 
्ल्च्प्श्व्््ा३ 


राजा जनक । 

इस समय विहार का उचसी माय तिरहुत कंहा जाता है। 
पहले इस भाग का नाम मिथिला था, जिसकी राजघानी जन- 
कपुर में थी। राजधानी का जनकपुर नाम इस कारण हुआ कि 
यहाँ अनकवश के राजाओं का राज्य था। इस वंश में दृहद्रय 
अनक नाम के एक राजा हुए) इनमें राजाओं के समा शुझ 
चर्तमान ये। लांव ही ये तत्वड़ानी भी थे। इनके समय में 
देश विदेश के विद्वान तत्वश्ञानियों का खूद सम्मान होता था। 
समय समय पर राजा जनक तत्वश्ञनियों की समा एकत्रित 
करते थे और उव समाओं में अध्यात्म उत्वोँ पर विचार 
दोता था। चाइ विवाद होता था। अनेक ऋषि, मुनि राजा 
जनक के यहाँ दत्व ज्ञान सस्वन्धी उपदेश लेने को आते ये। 
प्रसिद्ध वल्ल ज्ञानी शुकदेच जी ने भी .ज्वक से तत्व शान का 
उपदेश लिया था। राजा ज़नक स्वयं तत्व हामियों के साथ 
चाद विवाद करते थे । उपनिषदों में इसके काफी सबत है! 


भारत फे मह्मपिं। श्श्झ 


इनके पिता का नाम देवराज जनक था, इस कारण ये देवराजि 
भी कहे जाते थे । इसी कुल में मद्दारानी सीताका जन्म हुआ 
था ओर भगवान, रामचन्द्र का उनसे चिवाह्न हुआ था। 
परशुराम ने भारत को क्षत्रिय शत्य करने का इक्कीस बार 
प्रयत्न किया था और थे प्रयत्न में सफल भी हुए थे। पर इस 
जनक फुल का नाश उन्होंने नहीं किया फ्योकि यह वंश त्रह्म 
शानी, तत्वए, धर्मात्मा और स्यायनिष्ठ था। 

राजा चुदद्रथ जनक मुमुक्त थे। ये बहाशानियों को हूं ढ़ा 
करते थे और उनसे उपदेश त्रद्दण करने के लिये उत्छुक रहा. 
करते ये। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिये ये कभी सभा 
करते थे, कभी यश करते थे, और इस उपलब्ध में ब्राह्मणों 
को निमन्ध्रणु करके उनसे प्रह्म विचार करते थे। एक वार 
उन्होंने एक यघ किया था और उसमें याशवल्क्य,आश्वलायन 
अर्तिभाग, भुज्यु, चाकायन, अहुणि, उद्दालक तथा गार्गी आदि 
अहानिष्ठ खी-पुरुषों को उन्होंने निमन्त्रित किया था। यक्षः 
समाप्त होने पर राजा जनक ने एक द॒जार गायें जिनकी सगे 
सोने की थीं मेंगवार्यीं और सव ऋषियों से कहा कि आप 
में जो सब से बड़ा विद्वान हो वद्द इन गायों को ले जा सकता 
है । बह सभी. महाशानी थे। पर उन लोगों ने सोचा, यदि हम 
इन गायों को लेते हैं तो इसका अर्थ यद्द डोगा कि हम अपने 
को सब ब्रह्मश्ञानियों से श्रेष्ठ समभते हैं। ऐसा करने से 
दूसरों का अपमान होगां। यही चिचार कर किसी ने भी 
गायों को लेने का साहस न्रद्दीं किया। ऐसे समय में महर्षि: 


श्शछ भारत के प्रह्मिं । 


याशवल्क्य आंगे आये और उन्होंने अपने शिष्य प्रोक्तकारी _ 
को आज्ञा दी कि इन गायों को ले जाओ। याशवल्क्य की 
बातें सुन कर चहों जो ऋषि मएडल एकत्र हुआ था उसमें 
खलवली मच गई। लोग मदद याद्षवल्क्य से शाखार्थ 
करने के छिये तेयार हो गये। गार्गी नाम की एक्र ख्री ने 
इनसे खूब शाखार्थ किया। याशवल्कय ने बढ़ी बीरता से 
सभी के प्रश्न! का उत्तर द्िया। इनका उच्दर प्रत्युत्तर चुहदा- 
रण्यकोपनिपद्‌ में लिखा हे। शाजा जनक का मनोरथ पूरा 
हुआ । थे सर्वश्रेष्ठ अह्ज्ञानी हूँ ढ़ते थे सो मिल गया। 
उन्होंने महर्षि याश्षवल्क्य फो अपना शुरू चनाया। शतपथ 
आह्मण से राजा जनक और याज्षवल्क्य संव्यद रूप भें बहुतसी 
: जानने योग्य वातें लिखी हैं। श्वेतकेतु के साथ भी राजा 
जनक के प्रश्नोत्तर हुए है। ये सभी पश्नोत्तर आध्यात्म विषय 
पर हुए & ओर आध्यात्म प्रेमियों के जानने योग्य है । 
विवेकी मुष्य साधारण वात पर भी गेहराई के साथ 
विचार करंते हैं ओर उससे लाभ उठाते हैँ) अपने उस 
विचार से बड़े आवश्यक तत्वों का आविप्कार करते हैं जिस 
से उनको तो लाभ होता ही है, संसारचासियों को भी.लाभ 
होता है। राजा जनक भी ऐसे ही थे। एक बार राजा जनक 
अपने राजमहल में पल्लंय पर पड़े सो रहे थे। उसी समय 
उन्होंने एक स्वप्न देखा । उन्होने देखा कि मिथिल्रा राज पर 
किसी भारी शत्रु ने आक्रमण किया है। चारों ओर शत्रओं से 
द्वार नगर घिर गया है दोनों पत्त में युद्ध आरम्भ हो गया। 


भारत के ब्ह्मप। श्र 


है 


जनकराज फी सेना ने चढ़ा पराफ़म दिखाया पर प्रवल शतु 
का सामना वे न कर सके । शत्रुओं ने राजघानी पर अधि- 
कार कर लिया। जनक का अधिकार जाता रहा | ये वहाँ 
से भाग गये। बन में भटकते फिरे, घढ़े बड़े कष्ट उठाये। 
अन्त में भाग्यवश पएुक नगर मिला। राजा बहुत दिनों से 
भूखे थे । उन्होंने भीख मॉंगकर खिचड़ी का सामान इकह्ठ 
किया। ओर थे खिचड़ी वनाने लगे । खिचड़ी तयार हुई। 
शजा ने सोचा कि विना घी के खिचढ़ी कैसे खायी जायगी। 
इस लिये थे घी मांगने चले। कई जगह मॉगने से थोड़ा सा 
घी सिल गया । राजा ले आये ओर खिचड़ी तयार कर खाने 
के लिये किसी दुकाव के नीचे अच्छी जगह गये। राजा 
भोजन करने फे लिये येठना ही चाहते थे कि दो सॉड़ घहाँ 
लड़ते लड़ते आये जिससे खिचड़ी जमीच पर गिर गयी और 
धूल में मिल्ल गयी । इससे राजा को दुःख छुआ । उन्होंने 
कफह्ा--हाथ | यह भाग्य है ! यह प्राख्थ का खेल है| मेरा 
ऐसा भाग्य | अब मेये क्या गति छोगी ? इसी समय राजा 
की नींद टूट गयी। नींद हटने के साथ ही साथ स्वप्न की 
सभी बातें अदृश्य होगयीं। राजा जनक ने देखा कि सामने 
दास दासी धृन्द खड़े है ओर उनकी आशा की प्रतीक्षा कर 
रदे €ैँ.। बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित कमरे में थे वहुमुल्य 
पलंग पर बेठे हैं । उनके आश्चर्य का ठिकाना न रदा। वे 
चिस्तामग्न होगये सोचने लगे कि कोन वात ठीक है। 
स्वप्न धाली या जो अव देख रहां हैं । राजा जनक सोकर 
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उठे थे। दास दासियाँ चारो ओर सेवा के लिये खड़े थे। . 
'पर राजा भ्रम थे, उदास थे। इससे उन्तके सेवकों को , बढ़ी 
चिन्ता हुईं। राजा की तवियत केसी है इस वात की शंका ने 
लोगों के मन को व्याकुल कर डाला। पर राजा ने किसी ' 
ओर भी ध्यान न दिया। उन्होंने सोच विचार कर एक प्रश्न 
वनाया--'यह सच कि वह” और चिद्दानों के द्वार इस प्रश्न 
का निपटारा कराना निश्चय किया। राजा की आज्ञा से 
बड़े बड़े विद्वान देश विदेश से चुलाये गये। राजमहल में 
उनका आदर सत्कार हुआ | और उनके सामने यढ सच कि 
बह-प्रश्न उपस्थित किया गया। इस प्रश्न का उत्तर देना 
सीधा न था। कठिन था और बड़े विद्वानों के लिये भी कठिन . 
[। कोई विषय तो था नहीं फिर उत्तर क्‍या दिया .जाता।. 
राजा.का प्रश्न एक पहेली था और पहेली का उत्तर देना 
खभी का काम नहीं है। 
एक दिन एक बंड़े विद्वान राजा के पांस आये राजा ने 
उन्हें अपने लिंहासन पर वेठाया और उनके सामने अपना ' 
अश्न रखा। पर उन परिडत जी की भी चही दशा हुई जो 
औरों की हुई थी । परिडतजी जाने के लिये उद्यत हुए। राजा - 
ने कहा--महाराज | में आपका सेवक हूँ । मेरे लिये यह प्रश्न 
इतना कठिन है कि मैं स्वयं इसका कोई समाधान नहीं 
- ऋर सकता । और जबतक इस भश्न का सामाधान नहीं होता 
'तव तक सेरे चित्त की चंचलता दूर नहीं हो सकती। अझतण्व 
मेरी प्रार्थना है कि आप तब तक यहीं रहे । आप रूवय॑ इस . 
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चातका विचार करें और मेरे प्रश्न का समाधान करें । आपके 
समान विद्वान के लिये यह काम फठिन नहीं है। अतणव 
मेरे इस निवेदन पर ध्यान दें और तव तक यहां रहने की कृपा 
करे जब तक मेरे प्रश्न फा समाधान न हो । 
एक समय राजा जनक पालकी में बेठ कर घूमने के 
लिये गये । उनके साथ अन्य राजकर्मचारी थे | कई घुड़ सवार 
भी थे। राजा की सवारी एक गली में गयी। रास्ता चौड़ा न 
था। मुश्किल से उधर से राजा की पालकी निकल्ल सकती 
थी। उसपर उस रास्ते के बीच में एक बालक बेठा था जिसके 
अंग कई जगह से ठेठ़े थे। उसका हटना आसान नहीं था। 
राजा के नौकरों ने उसे हट जाने के लिए कहा। एक घुड़ 
सवार उस वालक के पास पहुँच कर उससे बोला-कौन 
है २ १ किनारे हट । राजा जनक फी सवारी आ रही है। 
चुड़ सार की वातें खुनकर उस बालक ने क्रोध से कहा-क्या 
तुम अन्धे हो ? क्या तुम्हारी आखों से दिखायी नहीं पड़ता 
कि जो हमसे पूछ रहेद्दो कि तू कौन है। सूख, रास्ता छोड़ने 
का अधिकार किसको है यह तू जानता नहों है। तेरी तो 
क्या विखात मेरी समस्त से तेरे राजा को भी यह बात मालूम 
नहीं है। जा मैं मार्ग से नहीं इटता में तेरी आजा नहीं मानता 
ठू अपने राजा से जाकर कह कि मार्ग बन्द है दूसरे मार्ग से 
जावे । घुड़्सवार को इस वालक की बातों से बडा आश्चर्य 
हुआ | वह एक शब्द भी न वोल सका। चह राजा के पास 
लौट गया और राजा जनक से सभी बातें उसने कह खुनायी । 
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राजा ने कद्ा-मंत्री तुम जो बातें चतला रहे हो उनसे मालुम 
पड़ता है कि उस वालक का कहना ठीक है। उसके चिन्हों, 
यशोपचीत आदिको देखकर तुम्हें स्वयं ज्ञान लेना चाहिये 
था कि यद्द आह्मण है। पूछना उचित न था, उसको मार्ग से 
हट जाने की तुम्हारी आशा भी ठीक नहीं है क्योंकि 
जेसा तुमने बतलाया, वह बआह्यण वालक मालूम 
पड़ता है हम लोग क्षत्रिय है। आाह्मण च्न्रिय.के लिये रास्ता 
नहीं छोड़ सकता, दूसरी वात यद्द है. कि उनके. शरीर की 
जैसी दशा है उसको देखते हटने के लिये उनसे कहना उचित 
नहीं मालूम पढ़ता | मंत्री, इन बातों पर ज़बं में विचार करता 
हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि वद्द वालक कोई तेजस्वी मालुम' 
पड़ता है। मैं डसे देखना चाहता हूँ । ठुम पुनः उसके पास 
जाओ और उसे मेरे यहाँ लेआवो। शजा.की आज्ञा से मंत्री 
पुन; उस वालक के पास गया और जाकर के उसने कहा--' 
ब्राह्मण पुत्र | में आप को नमस्कार करता हूँ । मेरे. अपंराध . 
क्षमा करें। आहांण पुत्र) राजा जनक आप को चुलाते हैँ । 
आप के लिये रास्ते में खड़े हैं। कृपा करके आप उनके पास 
चलें । वालक ने कह्ा-यह चढ़े आश्चर्य की वात है'। इतनी 
वड़ी शुस्ताखी | जो राजा भ्रजा को न्याय. पर चलाता है, जो 
राजा प्रजा को न्याय मार्ग से विचलित नहीं होने देता, -चही 
यदि स्वयं ज्याय-मार्ग का तिरस्कार.करे तोइससे च्रढ़ कर 
आश्चर्य क्या हो सकता. है ।- ऐसी दशा अँ क्या वह -राजा: 
अपनी. भ्जा को. सन्मार्ग पर -चला सकता है.।. राजा यदि 
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' न्यायासन पर बेठा हो तो उसे अधिकार है कि चह सबको 
अपने पास चुलावे । पर तुम्हारा राजा तो यहाँ मार्ग में खड़ा 
है फिर वह मुझ अशक्त ब्राह्मण को क्‍यों चुलाता है! इसे 
उन्माद कहते हैं। जाकर अपने राजा से कद्दो मैं नहों आ 
सकता । थे आना चाह अआवें ।! राजा ने मंत्री से बातें झुर्नीं 
ओर उनको बढ़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने मन में फहा- 
अवश्यही यह कोई साधारण वालक नहीं है। इसके पास 
चलने चाहिये ओर इसको देखना चादिये। राजा उस वालक 
के पास गये । राजाने प्रणाम फरके कद्दा-महाराज ! आपका 
स्वागत है। आपने हमारे नगर में पधार कर वड़ी कृपा की । 
आपके पिताका कया नाम है ओर आपका कया नाम है? 
आपका इस नगर में पधारने का उद्देश्य कया है? वालक 
का स्वरूप बढ़ाही बिलक्षण था उसकों देखते ही हंसी आती 
थी। पर णजा को भय था कि कहीं यह क्रोधी चालक शाप न 
दे दे । इस लिये राजाने अपनेको बड़े प्रयत्न से संभाला और 
ऊपर लिखे प्रश्न पूछे । चालक ने यजा फे अ्रश्नों का उत्तर 
दिया--कि मेरे पिता का नाम-होड ऋषि है । मेरे पिता का 
निवास स्थान सरस्वती तीर पर है, पर थे घर नहीं रहते । 
इससे में अपनी माता के साथ ननिद्यल में रहता हूँ । मेरा 
नाम अशजचक है। क्योंकि मैं अज्नों से टेढ़ा हैं । मैंने सुना दे. 
कि राजा जनक का पक सन्‍्देद्द है और उसीको दूर करने के 
लिये उन्होंने अनेक ऋषि मुमि चुलाये हैं पर उनका समाधान 
अमी तक नहीं हुआ है। मैंने यह-भी झुना. है कि राजा ने . 
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उन ऋषि सुद्ियों को अपने यहाँ रोक रखा है ओर थे वेचारे 
कुडुम्व से दूर कई वर्षो से पढ़े हैं पर अभी तक उनकें - प्रश्नों 
का उत्तर नहीं मिला । इसमें सम्भवतः राज़ा का यह विचार 
हो सकता है कि देश में अब कोई विद्वान नहीं रह गया है। 
इसी कारण में आया है । क्या वह राजा जनक तुम्हीं हो? 
तुम्हारा कैसा प्रश्न है जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला। 
राजा बोले--आप मेरे भश्न का उत्तर देने के छिये कष्ट कर 
पधारे हैं. यह बढ़े आनन्द की चात दे। आप कृपा कर मेरे 
स्थान पर पथारें, मुझे पवित्र करें, मेरे स्थाद को पवित्र करें । 
मैं वहीं अपना प्रश्न निवेदन करू गा। अट्टावक्र ने राजभवन 
में जाना स्वीकार किया । राजा की आज्ञा से अशवक्र एक 
अच्छे स्थान में ठहराये गये। उनके रहने का सब भवन्ध 
किया गया । दूसरे दिन एक वढ़ी सभा हुई। उसमें अनेक 
विद्यान ऋषि मुनि आये। अशवक्रजी भी बुलाये गये। अप्टा- 
चक्र का चाम लोगों के लिये एक आश्चर्यप्द॒ वात थी। उनके 
स्वरूप के विषय में जो चर्चा थी वह और भी लोगों को उनके 
दर्शन के लिये उत्खुक चनातों थी। इसी समय अण्ाावकऋ 
आंये। उनके अज्ञ कई जगह से ठेड़े थे। इस विलक्षण सूर्ति - 
को देखने से स्वाभातिक उसी आती थी। जब अणवक्रजी - 
राजसभा में पधारे उस समय उनको देखने से लोगों को हँसी 
आर गयी। लोगों को हँखते देख अप्टाचक्रजी भी हँसने लंगे। 
राजा ने उनका स्वागत किया और ले जाकर उचित स्थान 
पर वेठाया। राजाने पूछा--मद्ययज ! आपके हँसने का क्‍या 
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कारण है। अणवक ने कह्ा-- तुम्हारी इस सूर्ख सभा को 
देखने से हँसी आगयी। पर तुम क्‍यों हँसे, इसका कारण 
चतलाओ 7 राजा ने कद्ा-इसका कारण मैं कहता हूँ और 
जो में समझता हैँ वही सच्ची वात में कहता हूँ, आप क्रोध न 
करें। मेरे मनमें इस समय यह विचार आ रहा है कि जिस 
प्रश्न का उत्तर बड़े बढ़े विद्यान ऋषि मुनियों से भी नहीं हो 
सका उसका उत्तर आप केसे दे सकेंगे ।” अप्टावक ने कहा--- 
' राजा ! तू मूर्ख है, इसीसे मुझे हँसी आयी। जो गुण दोषों 
का विचार-नहीं कर सकता, अच्छे चुरे को पहचान नहीं 
'सकता ऐसे समासद्ों को साथ लेकर तुप्त प्रजा को भलाई 
कैसे कर सकते हो ? उनका पालन केसे कर सकते हो? 
राजसभा में सर्व गुण सम्पन्न, सत्यासत्य विवेकी, प्रोढ़ 
विचारबान पुरुषों की आवश्यकता है। पर मैं देखता हूँ 
कि तुम्हारी सभा में नर शरीर घारी पशु एकत्रित हैं। 
और इनकी सहायता ले तुम प्रजापालन का दावा करते 
हो इससे वढ़ कर हँसी को ओर कोन सी बात होगो १ 
राजन, | प्यास से मठुष्य को गंगा के जल को आवश्यकता 
है या गंगातीर के झुन्दर होने की । यदि तीर खुन्द्र 
हुआ, बीच में जलन हुआ तो क्या प्यास छुक जायेगी ? 
भूखे मठुष्य को अन्न चाहिये या खोने चाँदी के चतंन ? 
मैं टेढ़ा हूँ, झवड़ा हूँ, मेरे हाथ पर ठेढ़े है पर इससे कया, 
तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मेरे ये अंग देंगे नहों, तुम्हारे 
अश्नों का उत्तर मेरी बाणी देगी। पर वह कुषड़ी नहीं, टेढ़। 


१३२ भारत के भह्मपि । 


नहीं, काली नहीं । अतएव तुम इन वातों की चिता मत करो। . 
तुस्दारा भश्न क्या है शीघ्र कहो । राजा ने उठ कर हाथ जोड़ 
कर पूछा, महाराज मेरा प्रश्न है-यह सत्य कि चह। अण्ावक्र. 
से कहा--वस, इसी प्रश्न को तुम ने इतना चढ़ा वना रखा दे। 
इसी लिये अनेक ऋषियों, मुनियां को अपने यहाँ ठहर कर 
तुम कष्ट दे रहे हो ? राजा जनक ! तुमने अपने प्रश्न को गोल 
माल वना कर बढ़ी भारी भूल की । यदि तुम ने साफ साफ 
पूछा होता तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बहुत पहले मिल गया 
होता | पर तुमने वेसा नहीं किया। अपने प्रश्त को गोल . 
माल बना कर अपने आप भी उलभन में पड़े ओर दूसरों को 
भी तुमने उलसन में डाल दिया। अच्छा जेसा गोल माल, 
धश्न है बेसाही उत्तर भी खुनो। “जेसा यह घेसा वह” इन 
दोनों में कोई भेद नहीं | जेसा वह था, दीख पड़ता था पर है 
नहीं वेसा ही यह भी है, दीख पड़ता है पर है नहों, इस 
चातको खझुनते ही राजा भुनिके चरणों पर गिर पड़े और 
खसदगुरू २ कहने लगे | वात यह थी कि राजा के प्रश्नों का 
उत्तर हो चुका था। पर सभासदों का शक इस वात से 
.और बढ़ गया । क्‍योंकि. राजा के इस प्रश्न ने लोगों में 
पके आश्वय उत्पन्न कर दिया था | लोग उसके विषय' में 
कुछ समझ नहीं सकते थे। जो बात प्रश्न रूप में समझ 
में नहीं आती वह उत्तर से समझी जा सकती है। पर 
' “उत्तर भी गोलमाल ही हुआ। इसले समभासदों की ठृप्ति 
नहीं हुई। उन लोगों ने दाथ जोड़ कर कद्या--मह्याराज-! 
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आप की शंका दूर दो गयी पर, हम लोगों की शंका बढ़ 
गयी। रूपा कर आप हम लोग की ओर से मुनि महाराज 
से निवेदन करें कि थे इस प्रश्नोतर को विशद्‌ रूपसे 
समझायें । इस निवेदन को खुन राजाने कुछ न कहा। 
अग्रवऊजी बोले-राजा ! इन लोगों का कहना ठीक है। मेरे 
इस उत्तर से फेचल तुम्दारा ही समाधान हुआ है. अतएव 
अब में इसको ओर चिस्तार के साथ कहता हैँ । अष्टाचक ने 
कह्या-स्वप्न में जो दृश्य दिखलायों पड़ता है, जो वातें खुनायी 
पढ़ती हैं ये सब अलत्य है। उसी प्रकार से इस संसार के 
दृश्य भो असत्य हैं;। जेंसा स्वप्न बेसा संसार। इसी कारण 
विचेकी भद्दात्माओं ने संसार को स्वप्तवत्‌ माना है। राजा ने 
स्वप्न में राज्य खोया, इन्हें भूख लगी, ये बाजार वाजार भौख 
माँगते फिरे बहुत कष्ट उठा कर हँड़िया में खिचड़ी वठायों पर 
खाने के समय एक बेल आया और उसने हेड़िया फोड़ दी 
तथा खिचड़ी धूल में मिला दी। तात्पर्य यह हुआ कि राजा 
के सभी प्रयत्न आशा में दी वीते। फल कुछ न हुआ । भूख 
' न मिटी.राजा की दशामें कुछ परिवतन नहों इुआ । राजा का 
यह, राज्य उसी प्रकार है। इसके विपय में भत्यक्ष प्रमाय 
दिया जा सकता है। जिस दिन राजा को स्वप्न हुआ उस 
समय का हःख और नींद खुलने पर राज्य वेंभव का खुख 
इस समय राजा के पास इन दोनों में की कोन वस्तु चर्तमान 
है। स्वप्न दशा का दुःख तथा, नेराश्य का इस समय राजा 
'जुमव कर रहे हैं. अथवा स्वप्न के पश्चात्‌ जो आनन्द 
हमे 
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हुआ था चह क्या आज चतंमान है। नहीं, इनमे एक भो 

चर्तमान नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न क्रूठा है उसी प्रकार यह 
संसार क्ूठा है। ये दोनों विनाशी हैं। इनमें भेद केवल इतनां 

ही है कि एक शीघ्र विनाशी है और .दूसरा कुछ दिन दहर 
कर विनाश को भ्राप्त द्योवा है। एक नींद की अवस्था भे दीख 
पढ़ता है, दूसरा जागरण की अवस्था में । एक की असखत्यता 
कुछ दिनों के वाद समझ में आती है। स्वप्न के उदाहरण में 

संसार की असत्यता वदलाना हो स्वप्न वनाने का परमात्मा 

का उर्द श्य हैं। हम लोग चित्र देखते है, चित्र में उसी आदमी 
का पूरा पूरा स्वरूप हम लोग देखते हैं । उसी प्रकार स्वप्न 

मैं संसार का चित्र है, संसार का पूरा पूरा रूप उसमें देखा 

जा सकता है। इसीलिये मैंने कहा कि जेसा वह- वेसा यह । 
इसमें भेद नहीं। पर, स्वरूप जानने के लियें सारांर विवेक 

की आवश्यकता है । स्वप्त सभी को आते हैं. पर उनके 

सत्यासत्य के निर्णय की सच्ची जिज्ञासा राजा जनक के समाने 

मलुष्यों ही के हृदय में उत्पन्न होती है। यदि राजा जनक के 

छुद॒य में यह सन्देद्द उत्पन्न न होता तो इस स्वप्न को इतना 

महत्व न मिल्रता। किसी वात का निर्णय भी न होता!” 

- आंश्ावक्र की वाते.सुन समूची समा आनन्दित हुई । चुद्ध ऋषि 

मुनि अप्रावक्त जी की प्रशंसा करने लगे और उनके दी्घजीवी 

होने की कामना करने लगे । राजा जनक उनके चरणों पर 

गिर पढ़े और दाथ जोड़ कर उन्होंने कहा--महाराज ! आपने 

मेरा सन्देह दूर किया पर एक नया सनन्‍्देह उत्पन्न हो गया 
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कृपा कर आप दमारे इस सन्देद्द को भी दूर करें) राजा ने 
कहा--यह वात तो समस्त में आयी कि जैसा वह वेसा यह। 
अर्थात्‌ दोनों असत्य हैँ । पर ऐसी दशा में सत्य क्या है, सार 
क्या है, यह प्रश्व स्वभाव से ही उठता है । अतणव महाराज | 
दास की यह बड़ी नम्न प्रार्थना है। गुरुदेव इस प्रश्न का 
उत्तर देकर दास को कृतार्थ करें । 
संसार और स्वप्न दोनों असार हैं) पर सार कौन है, 
इस प्रश्न के उत्तर में अश्ावक्र ने कहा-राजा तुम ने इस प्रश्न 
के द्वार अपनी सुमुकछुता प्रकाशित को है, इसमें सन्देह नहीं । 
इस प्रश्न के रहस्य जानने वालों की तो वात ही दूखरी है। 
केवल इस प्रकार की जिज्ञासा करनेवाला पुरुष भी भाग्यशाली 
समझा जाता है। अच्छा, अब अपने प्रश्न का उत्तर खुनो। 
' संसार और स्वप्म ये दोनों मिथ्या हैं, असार हैं, पर इसका 
अलुभव होता है। अठुभव करनेवाला कोई पदार्थ है वही सार 
है। और घह स्वयं परमात्मा है। वह समस्त संखार से व्याप्त 
हो रहा है। इस लिये उसका नाम विष्णु है। तुम, में ये ऋषि 
तुम्हारे समासद्‌ तथा इस समस्त चराचर विश्व में यह साक्षी 
रूप से वर्तमान है चह्ी नित्य है और सार है। पुराण तथा 
चेद उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। उसी की प्राप्ति के लिये भक्त 
भक्ति करते हैं, ज्ञानी विचार करते हैं और योगी ध्यान करते 
हैं, वही इस विश्व को अपनी इच्छा से उत्पन्न करता है। 
इसेका पालन तथा संहार करता है। युग थुग में अवतार 
चारण कर धर्म की स्थापना करता है। ज्ञानियों और भक्तों 
टैँ 
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की बढ़े प्रेम से रक्ता करता है। वही इन्द्रादि देवताओं के रूप 
में तथा समस्त प्राणियों के रूप में प्रकाशित हो रहा है। वही 
जड़ और चेतन्य है । सूचम से खूचम और स्थूल से स्थूल है।.. 
वह निगण भी है सगुण भी हे। वही निराकार है और 
खाकार भी है। वही अमूर्त है ओर मूर्तिमान है, वह सर्वत्र 
है। उसके लिये सभी बातें कही जा सकती हैं। वह सब 
जगद्द देखा जा सकता है। धह्दी सार है। राजन. ! तुम उसी 
को सार समझो । अशवक्र के इन उपदेशों को खुन कर राजा 
की समूची सभा खित्र के समान हो गया। शजा आनन्द से 
गद्गद्‌ हो गये। उन्होंने सोचा-मुझ अज्ञानी को आज सद्‌- 
शुरू मिलें। स्वयं पस्मात्मा ने ही कृपा कर मेरे अज्ञान को 
दूर करने के लिये इन शान सूरत को भेजा है। चड़े भाग्य 
से यहः समय मुझे मिला है। इस अमूठय समय को व्यर्थ नहीं 
खोना चाहिये । इनसे ज़रूर तत्व उपदेश अहण करना चाहिये। 
उन्होने कद्दा-हे गुरो | कृपालो, मेरे पूर्व जन्म के किसी भाग्य 
से ही आप यहाँ आये हैं, कृपा कर इस सार पदार्थ फो पर- 
भात्मा का स्वरूप मुझे; बतलावें। परमात्मा केसा है, उसका 
स्वरूप कसा है यह मे जानना चाहता हू, पा कर वतलाइये। 
महाराज ) में अज्षानी हु, पामर हैं, इसका आपको साक्षात्‌ 
अजुभव है। ऐसे पामर अज्ञानी का उद्धार आप. हो के समान 
प्रह्मशानी महात्माओं के द्वारा हो सकता है । आप मेरे अधि- 
कारी या अनधिकार्री होने का विचार न करें । सूर्य इन वातों 
की ओर ध्यान नहीं देता | वह सब स्थान से अंधकार हरांता 


'बरनरघ2क कक 
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है। सबको प्रकाश देता है। कौन पापी है,पुण्यात्मा है इन बातों 
का विचार किये चिना ही महात्मा जन सब पर समान रूपसे 
कृपा करते हैं। अतणएव, मेरी प्राथना आप स्वीकार करें, 
मुझे उपदेश दूँ । परमात्मा का स्वरूप कसा है, इस प्रश्नके 
उत्तरमं अशवक्रजी ने कहा-राजन्‌। उपदेश पीछे खुनना । 
तुन्दारे जिन प्रश्नोंके उत्तर मैंने दिये हैं. उनकी दृक्षिणा अब 
मुझे मिलनी चाहिये। शज़ाने अपने कोपाध्यक्ष को आज्ञा 
देकर सोनेके बड़े बड़े थालों में रत्न मँगवाये ओर वे दोनों 
थाल अशवक्रजी फे सामने अर्पित किये | उन थालों को देख 
कर अप्टाचक्रजी हँसने लगे उन्होंने राजा से कद्दा-महाराज, 
मैं इन थालों को लेकर कया करूँगा? राजा, तुम दो थाल 
रत्न हम को देना चाहते हो पर तुमको मालुम नहीं कि 
येखतन राशियों को एक क्षण में उत्पन्न करने की शक्ति हम 
लोगों में वर्तमान है। सिद्धियाँ दासीके समान दम लोगों के 
सामने दाथ जोड़े खड़ी रदती दै फिर उनथालों को लेने से 
हम को क्‍या संतोप छोगा। एक और वात है, घनकी इच्छा 
से हम तुम्हारी सभा में नहीं आये हैं, प्रतिष्ठा भी हम नहीं 
चाहते हम तो तुम्हारी सभामें इसलिए श्राये कि यदि तुम्दारो 
आंकाओं का उत्तर न होगा तो तुम समझ लोंगे कि अब 
चाह्मणों का चद् महत्व नहीं, अब उन में चैसी योग्यता नहीं। 
तुम्हारी ऐसी समस्त माह्मणों केलिये कलंक को बात दोती। 
तुमने अपनी शंका मिटाने के लिये अनेक ऋषि सुनियों को 
चुला रखा था, उनको घर नहीं जाने देते थे, यह अपने 
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कुडुम्व से दूर तुम्हारे वगर में रहकर अनेक कष्ट उठाते थे। 
मै तुम्हारी शंका दूरकर उन लोगों को छुट्टी दिलाने के लिये 
आया हूँ । मेरे इस काय से परयमार्थ सेवा होगी। यही मेरे. 
आनेका उद्देश्य है। राजन] दक्षिणा में तुम वह वस्तु दो जिसे 
में चाहूँ । राजा ने कद्दा भह्राज ! आज्ञा कीजिये | जो आप 
की आजा होगो वह वस्तु मैं आपकी सेवा में अर्पित करूगा। 
अशवक्रजी ने कदह्ा--अच्छा तो तुम अपना तन, सन और . 

घन ये तीनो वस्तु मुझे देदो ।! राजाने संकरप करके तीनों 
वस्तुए' सुनिको अर्पित करदीं और वे हाथ जोड़ मुनिके सामने 
जाकर खड़े हो उपदेश खुनने को प्रतीक्षा करने लगे) अश 

बक्र जी क्‍या उपदेश करते हैं, यह वात समूची संभा उत्सुक. 

होकर देखने लगी | इसी समय वाहर से एक आवाज आयी, . 
सभी उसी की ओर देखने लगे । एक दीन भाहयण राज समा 
में आया । उसने आकर कहा-महाराजा जनक ! में उुःखी 
ब्राह्मण हूँ, मेरी रक्षा करे / राजा जनक ने आ्राह्मण के दीन 
वचन झुने | दया से उनका हृदय गद्गंद होगया। उन्हों ने 
बाह्मण की ओर फिर कर देखने की और पूछने की इच्छा की 
कि ठुमको क्‍या कष्ट है। सेरे राज्यमें तुमको किस हुशने दृए्ड 
दिया है। पर इसी समय इनके मनमे यह विचार आया कि 
में तो अपना शरीर गुरु को अपण कर चुका हूँ, फिर मैं अब 
उसकी ओर किस अधिकार से देखे, किस अधिकार से 
पूछे । में तो शरीर दें चुका, वाणी पर मेरे कोई झधिकार 
नहीं। इस प्रकार विचार कर राजा ने ब्राह्मण को ओर देखा 
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भी नहीं। वेज्यों के त्यों खड़े रहे । अपने लिये कोई आशा: 
देते न देख कर ऋ्रह्मण चहुत ही अधीर होकर विलाप करने 
लगा। उसने कद्दा-मै ऋणी हैँ, ऋणुके बड़े भारी वोक से 
दवा हूँ । इस कारण महाजनों ने मेरी समस्त सम्पत्ति लेली 
है, फिर भी मेरा ऋण दूर नहीं हुआ। मेरे कुदम्वी अन्न वस्त्र, 
के बिना दुखी हो रहे है. । मेरे लिये कोई उपाय नहीं है, 
इसी से राजन में आपकी शरण आया हूँ । में इस लमय दुःख,. 
परम्पराओं से घिरा हूँ । आपकी शरण इसी आशा से आया 
हैँ। आपके अतिरिक्त और कौन मेरे इस दुःख को दूर करेगा. 
इसी लिये में निवेदन करता हूँ कि महाराज मेरे दुःख 
की ओर ध्यान दें | महाराज, केवल ध्यान देने से ही मेरे 
समस्त. फ्लेश दूर हो जायेंगे । 

ब्राह्मण की यह भार्थना खुनकर राजा का हृदय वहुत 
व्याकुल हुआ। झाह्मयणके दुख दूर करने के लिये उच्चत हुए। 
राजाने सोचा-आ्राह्मण को धनकी आवश्यकता है। धन देने से 
इसका कष्ट दूर होगा । इस समय धन भी यहों पढ़ाहै। इतना 
घन पाने से आह्मण॒की दरिद्रता दुर हो -जायगी | जिस समय 
राजा यह सोच रहे थे कि यह धन वाह्मण को दें दिया जाय 
उसी समय यह वात उन्हें स्मरण हुई कि यह घनतो मेरा नहीं: 
इसपर तो मेरा अधिकार नहीं में तो अपना समस्त घन गुरु 
को दे चुकाहँँ ! इस पर ग्ुरुका अधिकार हे । में इस घन को 
देने चाला कौन होदा हूँ यह सोच कर राजा चुप चाप 
खड़े रहे। उन्होंने श्राक्षण से कुछ भी नहीं कहा । केवल 
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शुरू की ओरदेखते स्हे। राजा जनक का यद्द आचरणदेखकर 
आहाणको आश्चर्य ओर क्रोध आया। उसने सोंचा-गौ ब्राह्मण _ 
प्रति पालक राजा जनक के सामने में इस तरह अपना दखड़ा 
सुना रहा हूं और ये चुप हैं । राजाका तिरस्कार करता हश्ना 
चह वोला-कैसा विपरीत समय आया है। छाय ! इस यथुगम 
भो कलियुगके दृश्य मुझे देखन॑ पढ़ते हैं । मुझे! घिक्कार है कि 
मैं ऐसे लोभी, दास्मिक राजाके पास अपना छुंखड़ा खुनाने 
आया हूँ । इस राजाने भूडठी अपने को गो भाहायण प्रति 
'पालक प्रसिद्ध कर रखा है.! इससे तो मेरे लिये अच्छा दोता 
कि किसी कुएं में शिर कर भार दे देता ओर इस दुःख से 
छुटकारा पाता । ऐसा करने से मुझे दास्मिक राजा का मुंह 
तो देखना नहों पड़ता । ऐसे राजा को भो घिक्कार है. जिसके 
द्वार से अतिथि निराश जाता है। घिक्कार है उन मजुष्यों को 
'जो इस राजा का असली रहसुप न जानकर इसकी कृपण॒ता) 
अशबुद्धि का ज्ञान न रखकर सदा इसकी प्रशंशा किया करते 
हैं। अरे राजा, मेरे दीन बचने को सुनकर तुम मेरे दुख तो 
कहां तक दूर करेगा उत्तर तक तुभसे देते नहीं वन पड़ता । 
कया कहूँ समय को वलिहारी है। ब्राह्मणकी इन वातों को खुन 
कर राजासोचने लंगे इस आाह्मण॒का कहना सच है। मेरे द्वास्से 
अतिथि का निराश जाना मेरी प्रतिष्ठा में चच्चा लगात। है। 
राजा यह सोचही रहे थे कि उसी समय उनके मनमें पक दूसरा 
विचार आया | राजा सोचने लंगे-मुझ्के इन बातों के सोचने 
का क्‍या अधिकार। मन भी तो मेरा नंदों है। मैंने अपना सन 
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भी तो शुरू को अर्पित कर दिया है। मेरा तन नहीं, मन नहीं 
ओर घन भी नहीं । ऐसी दशा में आरक्षण का उपकार दी क्‍या 
कर सकता। इस ब्राक्मणने क्रोधले जो बातें कही हैँ. उनका 
प्रभाव मन पर कुछ भी नहीं । भें उन बच्नों का पात्र नहीं। 
यह सोचकर राज़ा चुप चाप हाथ जोड़े शुरुकी ओर देखते 
रहे । उस समय मालूम पढ़ता था कि राजा जड़ हैं, उनपर 
किसी भी वातका प्रभाव नहों पढ़ता । अशवक्रजी ये सच 
बातें देखते रहे । उन्होंने राजा की दशा देख कर राजा से 
पूला-'आप कौन हैं! । राजाने कहा-में जनक हैं । अशवक़ने 
राजाके शर्यर को घिक्कार कर कहा कि इसमे तुम जिसको 
जनक कदते हो, तुम्हारे शयरमें जनक कदों है? क्या तुम 
मुझे बतला सकते हो, क्या तुम अपने मस्तक को, मुह को, 
हृदय को, पेट को, पेए को या घुद्धिकों इनमें से किसको 
जनक कहते हो ? इस प्रश्चका उत्तर राजा से देते न बना। 
राजा चुप चाप खड़े थे। जैसे पहले जड़के समान खड़े थे 
चैंसे ही अब भी बने रहे । यह देख कर अण्ाावऋजी ने कहा-- 
राजा यही तुम्दारे लिये अह्मोपदेश है और सच्विदानन्द 
स्वरुप ऋरह्म है। ॥॒ 
यह सुन कर राजा जनक ने कहा--महाराज | अब में वन 
भ्ं जाऊं गा, मुझे राज्य से कया प्रयोजन ? अप्ावक्त जी ने 
कहा--तुम घन में कैसे जाओंगे ? या मेरी आज्ञा के बिना 
जाओंगे १ तुमने अपना तन, मन और घन समी मुझे दे दिया 
है । अब तुम्हारे पास क्या, अब तुम्हे जिस वस्तु का त्याग 
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करना है विचारोी । अण्ाचक्र की वातें खुन कर राजा चुप हो 
गये १ उन्होंने कोई उत्तर न दिया | तव अशवक्र जी ने कद्दा- 
राजा ! जेसे कोई किसी को थाती रखने के लिये देता है और 
चह उस दी हुई थाती की रक्ता करता है उसी प्रकार तुम्हारे 
यह सब तन, मन, धन आदि हमारे हैं| और में तुम्हारे पास 
भधाती के समान रखता हैँ । तुम इनकी रक्षा करो । 
नीति से इनका पालन करो। इस प्रकार करने से तुम देह के 
शहने पर भी विदेह रहोंगे। इसके पहले कोई पिदेह नहीं 
हुआ है। पर तुम यदि इस प्रकार रहोंगे तो तुम अवश्य 
विदेह कद्दे जाआओंगे। इतना कह कर अशबऊ जी ने राजा 
को राजलिंहासन पर वेठाया ओर उस डुःखी आह्मण को 
वहुत सा घन देकर विदा किया। वहाँ जो ऋषि उपस्थित ये 
उन लोगों ने अश्ावक्र जी को प्रणाम किया ओर उनके दी 
जीवी होने की कामना की । राजा ने सब ऋषियों का: सत्कार 
कर उन्हें विदा किया ।-अणवक्र जी के पिता होड ऋषि बंहाँ 
आ गये ओर उन्होंने मघुविचा नाम की नदी से अशवक को 
स्नान कराया जिससे उनका शरीर सीधा हो गया ओर उस 
नदी का नाम समंगा पड़ा। अशवक्र जी अपने पिता और 
मामा के साथ वहाँ से अपने आश्रम को गये | 
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आज से दो हजार वर्ष पहले उञ्नयिनी नगरी न केवल 
भारत में ही किन्तु अन्य देशों से भी प्रसिद्ध थी। इस नगरी 
की प्रसिद्धि का कारण यद्द था कि भारत का सम्राट चहीं 
रहता था। प्रसिद्ध भारतीय सम्राट विक्रमादित्य की वहीं 
राजधानी थी। विक्रमादित्य ईसवी सन्‌ के पहले ही वहाँ 
राज्य करते थे। विक्रम के पहले इनके वढ़े भाई भरत हरि 
राजा वहीं के शासक थे। इनके पिंता का नाम गन्धर्वसेन 
था। गन्धर्व सेन के पीछे कुल क्रमाउुसार भर हरि राजा हुए। 
भर्वा हरि विद्वान और नीति निपुण थे। इन्होंने चन्द्राचार्य॑ से 
गहन शारस्दों का अध्ययन किया था। वें रुवयं कवि थे, 
शास्त्र थे, धर्मात्मा, भजापालक और अपने कार्य में सदा 
जागते रहते थे। प्रजा के साथ मिल कर उनके दुल सुख 
आदि की वातें जाना करते थे और उन्हें खुखी करने का प्रयत्न 
किया करते थे। उन्होंने अपने राज्य में विद्वानों, सू्खों, 
अनियों, द्रिद्रों आदि किसी पर अन्याय न होने पावे, राज 
कर्मचारी मनमाने ढंग से स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रजा को 
सताने न पावे, आदि की उचित और उत्तम व्यवस्था की थी । 
शजकाज में सहायता देने के लिये आठ दीचान नियुक्त किये 
थे। वे सभी विद्वान, योग्य और नीतिक्ष थे। अच्छे अच्छे 
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चीर इनकी सेना में थे। इनका सेन(पति श्री, विद्वान और 
घीर था। इनकी सभा के समासद्‌ भायः सभी विद्वान थे। 
इन लोगों की सहायता से अच्छे ढंग से राज्य का कार्य 
चलता था। किसी पर अन्याय नहीं होने पाता था। सबके 
साथ विशुद्ध न्याय होता था। न्याय बेचा भी नहीं जांता था। 
घूस लेने वाले द्वकिमों को प्रायदुरड की आशा होती थी। 
राज़ा की आशा ओर तत्परता से राज कर्मचारी भी प्रजा 
के कल्याण के लिये सच्चे दिल से तेयार रहते थे। राजा की 
ओर से घर्मोपदेशक नियत थे जो नगरों और गावों में 
जाकर धर्मोपदेश दिया करते थे । राजा की ओर से पाठशा-' 
लाएँ और ओपधालयें स्थापित थीं। विना फीस के बे 
रोगियों की चिकित्सा करते थे। रुपया न खर्च होने के कारण 
रोग से कोई तड़पता न था। प्रजा खुखी थी। । 
कालिदास कहते थे कि अह्मा अपनी सृष्टि सम्पूर्ण नहीं 
बनाते, वे अधूरो र्ूष्टि बनाने के आदी है, सब उत्तम चना कर 
उसमें-कुछ न कुछ कमी रख छोड़ते हैं। राजा भर्त हरि भी इस 
उक्ति के उदाहरण से बाहर न थे। राजा भर्दाहरि को तीन 
रानिया थीं। इन रानियां में पिंगला नाम की रानी सव से 
ऊुन्दर थी। इस कारण राजा उसके वश हो गये थे, राजा 
स्वयं शुरणी थे, न्‍्यायी थे, विवेकी थे, पर पिंगला की बिना 
परीक्षा किये ही उसके वश में हो गये। पिंगला ने राजा को 
यह दशा देख कर और भो उन्हें अपने अधीन करने के उपाय 
किये। कामांघ हो राजा रुप के फंदे में फेस गया। अब राजा 
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का अधिक समय पिंगला फे समीप ही वीतने लगा । पिंगला 
रानियों में प्रधान हुईं । राजा उसके चश में हुए। पर दुराचा- 
रिणी पिंगला छिपो छिपी किसी साईस पर प्रेम रखती थी। 
राजा का अब क्रम ददल गया। राजा सदा ही रनिवास में 
रहने लगे इससे मंत्रिमएडल इन पर असंतुष्ट रहने लगा। 
किननों ने राज्ञा को ठीक रास्ते पर आने के लिये समझाया 
भी । इनके फई अंतरंग मित्री ने फटकार भी घतायी यद्यपि थे 
इसका फल जानते थे । राज कोप में पड़ने का क्‍या 
परिणाम छोता है यह उन्हें मालूम था तथापि सन्मित्न के 
कक्तव्य से विवश दो कर उन लोगों ने राजा के दोपों को 
बतलाया और उससे होनेवाली छानियां भी समभ्तार्यीं। पर 
शजा के ध्यान में कोई भी वात न आयी। क्‍योंकि राजा उस 
समय कार्माध दो गया था। कार्मांध व्यक्ति का विवेक पहले 
ही नए हो जाता है। प्रेमिका को छी सर्वेसर्वा समभने लगता 
"ै। उसे ही वह सब गुणों का आधार मानता है। इस कारण 
राजा भर्दे हरि के हृदय में पिंगला के विरुद्ध कोई भी वात 
स्थान नहीं पाती थी। चंद रानी की ही वातां को सत्य ओर 
प्रामाणिक समझता था । अतणव मंत्रियों का उपदेश राजा पर 
कुछ भी प्रभाव न डाल सका । 
शजा भर्दहरि के छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था 
थे शुरवीर, विद्वान. आऔर धर्मात्मा थे। राज में इनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थी। राज काज में 'थे बड़ी सद्दायता पहुचाते थे। 
राजा मर्द हरि का भी इन पर विश्वास था। अतणब वे रोक 


१४६ .. भारत के ब्ह्मपि। 
ठोक इन्हे रनिवास में सी आने जाने की आज्ञा थी। विक्रमा- 
दित्य भो अपने बढ़े भाई को पिता के समान और रानियों को 
"माता के समान मानते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन 
करते थे। राज्य के कई विभागों का कार्य इनके ह्वाथों में था।. 
'घोड़ों का अस्तवल भी इन्हीं के अधीन .था । अश्वशाला के 
उन कर्मचारियों को जो बुरे थे, चोर थे उन्हें. विक्रमादित्य ने 
 दुएड दिया -था। और जिस साईस का पिंगला से. प्रेम थां 
'डस पर भी विक्रमादित्य की तीखी नजर पड़ती थी-।' उसके 
"कार्यो पर ये अखंतुए् थे तथा उसके अपने कार्य पर ध्यान.न 
देनेके कारण भी थे ढूढ़ सहेये। चह साईस वात ताडगया और 
विक्रमादित्य की तीखी नजरका परिणाम भी वह समझ गया। 
- शाजा भर्दाहरि ने एक दिन विक्रमादित्य को घुला-. 
'कर केहा-भाई तुम्हारी निप्कपट धर्म चुक्ति देख कर में प्रसन्न 
'हुं, अब राज्य का और काम भी तुम अपने हाथ में ले लो 
: जिससे मेरा भार हल्का हो जाय, प्रजाको सब प्रकार से खुखी 
*शहने का उपाय करना दी राजनीति का सर्वोत्तम सिद्धांत है। 
' “इसी प्रकार और भी वांतें कह कर रांजा ने राज्य के और कई 
अधिकार विक्रमके हाथों में खोप दिये। विक्रम भी बड़े भाई के 


आदेशानुसार अपने अधीन के विभागों का न्याय ओर तत्परता _ 
के साथ प्रवन्ध करनेलंगे। साईस विक्रमकी शक्ति बढजाने के - 


कारण और भी भयभीत रहने लगा। अन्त में उसने पिंगला 
से यह बात कह्ठी और विर्क्रम को निकलचाने के लिये प्रयत्न 
भी चंतलाये। ,इुंणज्ारिणी स्त्रियों के लिये संसार में कुछ भी - 


भारत के प्रह्मपि । १७७ 


असाध्य नहीं होता | पिंगला विक्रमादित्य पर कलंक लगा 
कर उन्हें निकलवाने के लिये तेयार हो गयी और उसने एक 
दिन राजा से कह दिया कि एक दिन चिक्रम मेरे यहाँ आया 
था और उसने दुराचार की मुभसे बातें की। पिगला का 
इतना कहना कांफी था। रात्ा भर्त हरि को पहले इस वात 
से आश्रर्य हुआ क्योंकि उन्हें विक्रमादित्य की धार्मिकता 
और सदाचारिता पर विश्वास था। पर पिंगला की बातों के 
सामने वह टिक न सका | राजाने चिकम को बुलाकर सब वातें 
कट् सुनायीं। राजा की तोखी ओर असत्य वात खुन कर 
विक्रम अवाक रह गया । उसके मुंह से बोली न निकली। 
थोड़ी देर के वाद सावधान होकर विक्रम ने कह्दा कि-आप 
यह क्या कह रहे हैं. आप विवेकी है, आप को समझ बुर 
कर जाँच पड़ताल कर ऐसी बातें कददनी चाहिये । मैंने स्वप्न 
में भी हुए संकल्प नहीं किया है। मैं पिज्लला को अपनी माता 
के समान समझता हूँ । मेने नीति मार्ग का कमी भी उल्लंघन 
नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं। आपकी वातों से मैं 
आश्चर्यित हो गया ह। मेरे व्यवह्यारों का आपको पता है ऐसी 
दशा में आप सन्देह क्‍यों कर रहें हैं! महाराज ! अभी समुद्रों 
ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी है, अभी सूर्य से प्रकाश विद्यमान 
है, अभी हंस फौओंके समान नहीं चलते, अभी सिंह घास 
खाने के लिए नहीं जाता, अभी सज्जनों के हृदय ४ दया 
चर्तमान है, अभी पश्चिम में सूर्योदय नहीं होता अभी पुत्रका 
: माता पर प्रेम वर्तमान है, ऐसी दशामें मैं नीति विरुद्ध नीच 


१४८ भारत के अह्मष.] 


आचारण कैसे करू गा | मेरे विषय में आपका ऐसा विचार 
क्यों हुआ। जबसे मुझे! शान हुआ तबसे मैंने आज तक 
आपकी सेवा प्रेम पूर्वक को है. शास््रों में वड़े भाई के पति. 
छोटे भाई के और प्रजा के जो कत्त व्य बतलाये हैं उनका 
पालन आज तक मैं ने किया है। ऐसी दशा में आपकी वातों 
से मैं विशेष मर्माहत हुआ हू । आपकी वातें मुभे। वज्ञ के 
समान धतीत होती हैं। आप इन बातों को जांच करें तव 
आप को इनका रहस्य मालूम हो जायगा | ह 
राजा भर्तहरि ने कहा--तुम कल रनिवांस से गये 
थे या नहीं। विक्रम ने कहा-नहीं, कल मैं आप से राज 
महल में मिल चुका था, अतः वहां जाने की कोई 
आवश्यकता न थी ओर रात्रि में अपने घर से शिव पूजन 
करता था। भठ हरि ने कहा--शिवरात्रि के दिन महाकाले 
श्वर के-अभिषेक में तुम सब लॉयों के साथ शामिल क्यों न॑ 
हुए ? विक्रम ने कहा--मैं सदा एकान्त भें शिवपूजन केरता 
हूं यह बात सबको मालूम है ओर आप भी इसे जानते हैं। 
इसी प्रकार की और भी कई बातें विक्रम ने अपने निर्दोष. 
होने के प्रमाण में कही, पर राजा के ध्यान में कोई मी वात 
' न आयी उन्होंने विक्रम को देश निकाले का. दण्ड दे दिया। 
राजाजश्ञा सुनकर विक्रम नें कह्य-भरत और' लक्ष्मण की 
जेसी भक्ति रामचंन्द्र पए थी, भीम और अर्जुन की जेसी 
भक्ति युधिषप्ठिर पर थी,-पेसी ही शुद्ध भक्ति मेरी आप पर है। 
आप इस प्रकार मुझ पर विना विचारे क्रोध करते हैं यह 


भारत के ब्रह्माप । १88 


ठीक नहीं क्योक मुझे इन बातों का बिलकुल पता नहीं। 
में रनियास में तीन दिन से नहों गया। पिंगला की दासी को 
मैंने देखा भी नहीं है,ये सब बातें चनावटी हैं आप घर्मात्मा और 
न्‍्यायी होकर भी मुझ पर ऐसा दोषारोपण करते हैं इससे 
मालूम पढ़ता है कि देव फी कुछ दूसरी इच्छा है। मालूम 
होता है कि इस देश पर कोई बड़ी आपत्ति आने वाली है। 
सम्भवतः यह समूचा राज्य नए होने वाला है। ऐसा न होता 


तो आपके हृदय में ऐसी वात को स्थान क्‍यों मित्रता ? 


राजा ने कह्ा-विक्रम चुप रहो। और अधिक न वबोलो। 
क्योंकि तुस्द्यारी कूी वातों से में अपविच्र हो रहा हूं । तू 
शीघ्र ही इस देश से निकल जा | विफमादित्य ने क्रोधले कद्दा- 
मैं जाता हूं । में मालब देश का त्याग कर्ता हं। जिसके हृदय 
में कभी 5ए संकट्प उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसने आपको 
पिता के समान और आपकी ख्त्री को माता के समान समझा 
है जिसने आप लोगों के पुनचत्‌ आचारण किया है उसे आज 
आप एक दुराचारिणी ख्री के कहने से देश से निकाल देते हैं। 
अब इस देश में एक क्षण भी रहना मेरे लिये लज्जा की वात 


: है। राजन | सत्य छिपता नहीं | कभी न कभी उसका प्रकाश 


होता है। इस घटना के सम्बन्ध में यदि कभी ऐसा हो कि 
सत्य बाद आपको मालुम हो जाय तो आपके हृदय में पश्चा- 
ज्षाप होगा या नहीं यद्द तो मैं नहीं जानता और न जानने की 
आवश्यकता है, पर मेरे विषय में. जो बुरे भाव इस समय 
चर्तमान है उन्हें बदल दीजियेगा। राजा से इतना कह कर 


१४० ह भारत के. ब्रह्मरपि । 


देश को प्रणाम किया, अपने का्मांध भाई.पर दया रखने की. . 
ईश्वर से भार्थना की और चहां से चले गये ।' | 
यह खबर चारों ओर फैल गयी । इस खबर को छुन कर 
मंत्रिमएडल, सेनापति और प्रजा वहुत ही ढुभखी हुई ।: राजा 
भी पिंगला के वनावसी प्रेम में फँसता-गया। :इससे राज्य में 
चारों ओर अव्यचस्था फेलने लगी। राज्य को उुख्स्था देख 
कर प्रधान मंत्री ने राजा से कहा-महारज |- राज काज में 
आपके ध्यान न देने से वड़ी हानि हो रही है । खजाने की भी 
दशा शोचनीय हो रही है। प्रजा का धन प्रजा की भलाई के 
लिये व्यय नहीं होता । प्रधान मंत्री राजां से यह बाते कर रहे 
थे उसी समय द्रवारी वेश्या ने आकर राजा को. अमर फल 
भेंट की । उस फल को देख कर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, 
क्योंकि यद फल पहले ही राजा के पास आया, था और 
उन्होंने पिंगला को दे दिया था। यह फल शांति-स्वरूप 
नामक एक ब्रोक्कण को किसी ऋषि ने दिया था। आरांह्मण ने 
सोचा कि यह फल खाकर यदि में अमर हुआ तो सदा ही. 
:झुझे मित्ता मां गनी पड़े गी. और डुशख उठाना पड़ेगा। अतएव, 
यह फल राजा भत्त हरि को छेना चाहिये जो अमर होकरे 
“'घर्मपू्वक प्रजापालन- करेगा और घर्म की रक्षा करेगा। ऐसा 
' सोच कर ब्राह्मण ने उसे राजा को भेंट कर दी थी। राजा ने 
यह अमर फल पाकर सोचा कि यह फल में प्यारी :पिंगला 
को दे दूं जिससे चह सदा थुध्॒ती बनी रहे। यह सोच कर 
राजा ने चह फल पिगला को दे दिया। पिंगला का प्रेम साईस 


भारत के प्रह्मपिं। १्श९ः 


पर था अतएत्र उसने उसे अमर बनाने के लिये यह फल दे- 
दिया । साईंस उस चेश्या पर अश्ञरक्त था अतए्य उसने चह 
फल वेश्या को दे दिया। फुल पाकर वेश्या ने सोचा कि यह * 
फल खाकर: यदि मैं अमर हुई तो सदा ही वेश्या का नीच- 
कर्म करना पढ़ेगा। अतण्व यह फल राजा को देना चाहिये। 
इसे खाकर वह अमर हो ज्ञाय और सदा धर्मपूर्वक प्रजा 
पालन किया करे। यही सोच कर. उसने वह फल राजा को 
मेंद दी । इस प्रकार वद्द अमर फल राजा के यहां से घूमता 
धूमता पुनः राजा के यहां पहुंचा था और जिससे अनेक. 
रहस्य! के भएडाफोड़ होने का साधन उपस्थित हो गया. था। 
फल को देख राजा ने घुड़क कर घेश्या से पूछा कि. यह 
फल तुम्हें कहाँ मिला ! चेश्या ने कहा कि यह फल मुझे. 
साइस ने दिया है। साईस को चुलाकर राज़ों ने उसे डांटा 
ओर “अमर फल कहां से मिल्ा' यह पूछा। डर कर साइस 
ने रानी पपंगलो से उस फल का मिलना वतलाया। राजा 
की आज्ञा से साईस के घर की तलाशी ली गयी। ओर चहाँ 
रानी की दी हुई अनेक वस्तुएँ मित्रीं। राजा ने उस दासी 
को भी बुलवाया और उससे अनेक बातें मालूम की । इन 
बातों के जानने से राजा क्रोध से व्याकुल हो गये और चहाँ 
से उठकर पिंगला के पास गये, पर पिंगला को अभी तक 
इन बातों की खबर न थी। राजा ने भी जाकर अपने 
व्यवहारों से उसे कुछ जानने न दिया । पिंगला अपने पाति- 
ब्रत्य का ढकोसला फैलाने लगी। राजा मे प्रसंग उठाकर 
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अमरफल की वात निकाली । पिंगला ने कहा, में तो कल 
ही आपके जाने पर वह फल खा गयी। पिंगला ने अपनी' 
बात प्रमाणित करने के लिये शपथ भी खायी। तब राजा ने 
बह फल द्खलाया। फल को देखते ही पिंगला का मुद्द 
काला दो गंपा | पर फिर भी उसने बात वनाना शुरू किया।' 
अपनी निरदोपिता वतलाने लगी। उसने दासी का दोप दिया-। ' 
राजा ने दांसी को भी घचुलवाया और घमका कर उंससे सब 
बातें उन्होंने पूछ लीं । पर इस पर भो पिंगला बोलती ही . 
गयीं। राजा को पहले से ही क्रोध आया थां। पिगला के 
इस आचरण ने उनका क्रोघ और भी चढ़ा दिया। उन्होने. 
पिगला को घिक्कार देते हुए कहा-तुमने मुझे पागल वना कर 
मेरा राज्य नष्ट किया, मैंने अपना घन, तन, मन तथा यह 
अमर फल सभी तुमको दिया । पर यह अमर फल तुम्हारे 
योग्य न था । इसका योग्य अधिकारी तो में था जिससे 
यह पुन मेरे पास आया। ऐसा कहकर राजा ने वह फल 
खा लिया। उन्होंने कह्ा--पिंगला ! तुमको घिक्कार है, 
है, तुम्हारे माता पिता को घिकार है और उस कुल को - 
: घिक्कार है जिसमें तुस्दारे समान नीच ख्री उत्पन्न हुई। डुछा ! 
मम स्वयं पापिनी है, दासी का दोप नहीं है। सबसे अधिक 
दोष तो मेरा है जो में तेरे नीच व्यवहारों को शुद्ध समझ कर 
उसमे फँस गया | .अच्छा अब आज से तुम अपना कोला 
मुह न दिखाता | मैं भी अब तुम्हारे सामने से चला | ह 
राजा मनही मन सोचने लंगे कि जिसका मैं सदा चिंतन 
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करता हूँ वह मुससे प्रेम नहीं रखती और वह दुसरे पुरुषको 
चाहती है। वद्द पुरुष भी किसी दूसरे पर अनुरक्त है, मुझपर 
प्रेम रखने चाली कोई दूसरी ही है। अतप्य उस स्री फो 
घिकार, उस पुरुष को घिक्ार, यह काएड करानेवाले काम 
को भी घिक्कार, इस ख्री को घिक्कार और मुझ को घिकार। 
इसी आशय का एक श्लोक भर हरि शतक मेँ हैं.। 
राजा फो विक्रमादित्य की वात का स्मरण हुआ | वे 
विक्रमादित्यके आचरण! को और उनकी शुद्धता, धार्मिकता 
- को स्मरण कर व्याकुल हो गये । उस निर्दोष पर जो 
अत्याचार राजा ने किये थे वह एक-एक कर राजा के सामने 
आने कंगे और उनसे राजाका डुःख चढ़ने लगा। उनहों ने 
अपने को वहुत घिक्कारा । दुराचारिणी स्त्री के लिये सदाचारी 
भाई को देश निकालने की वात सोच कर राजा झूर्चिछत 
होगये । मूर्च्डा टूटने पर थे सन्‍्यास लेने की तेयारी करने 
लगे। इस प्रकार राजा पश्चाताप कर रहे थे कि वहां दीवान 
सेनापति आदि आगये । उन लोगों ने राजत्याग कर वन में न 
जाने की सम्मति दी और सम्मति मानने का अजुरोध भी 
किया। पर, राजाने किसी की वात न झुनी । राजानें कहा- 
इस मायामय संसाय्में कौन किसका है। कोई भी सत्य वस्तु 
' दिखायी नहीं पड़ती । राजा भूठा, राज्य भूठा, स््री भूठी. 
खी'का प्रेम कूठा, और मी जो पदार्थ दिखायी पड़ते हैं ये सब 
भूठे हैं। इस संसार में ऐसी कोई निर्भय वस्तु में दूँ ढ़ना 
जाहता हैँ जिसका आभय लो । भोग में रोग का भय है, कुल 
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में भ्रष्ट होने का मय है, द्वव्य में नाश का भय हैं, अतिट्ठा में 
दोनता का भव, वल में शत्रु का भय, रूप में स्त्री का भय, 
गुण में खल का भय और शरीर को काल का भव | इसप्रकार 
सभी वस्तु मय युक्त हें) पर, इस संसार में भी यदि कोई भव 
शत्य वस्तु है ता वह बेराग्य दी दै। मेने उसी का आश्रय 


[ 
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अहण करने का निश्चय किया हं। उसी का श्ाभ्रय लेने के 


लिये गंगातार भवनों जाऊंगा । वहाँ किसी महात्मासे डपदेश 


अहण करूँगा जिससे इस संसार के बसेढे से मुक्ति मिले। 
शुरु पा से चह कुछ अलाध्य नहीं है। घेसग्य से बढ़ कर 
कोई भाग्य नहीं, शान से बढ़कर कोई मिन्न नहीं, विया से 
बढ़े कर कोई रक्तक नहों और संसार से वड़ कर कोई शन्ु 
नहीं। राजा के निश्चय के सामने मन्चियों का समझाना 
बुकाना समा व्यर्थ गया। अपने निश्चय के अठुसार राजवेश 
उतार कर संन्यास वेंश घारण कर वे वन में चले गये । 

यह खबर विजली के समान समस्त शहरों में और पुनः 


समस्त राज्य में फेल गयी। इस खबर से लोग चहुत छुःखी 


हुए । श्रीरामचन्द्र के चन जाने के समय जो दशा अ्रयोध्या 
नगरी की हुई थी वही दशा उल्लचिनी नगरी की हुई। प्रजा 


नगर से वाहर आकर यरजा भर्द हरि को ढंढ़ने लगी और 


- इनके शोक में विलाप करने लगी। रनियास में हाह्मकार 

सच गया। पापिनी पिंगला भी इस काएड का सूल अपने को 
समझ कर पछाड़ खा-छा कर सोने लगी। बड़े कठिन ड्द्य 
चाले मजुष्य से पढ़े । चगरनिवासी गाँव से बड़ी दूर तक चले: 


ञै 


भारत के च्रह्मपिं | श्श््श 


गये। पर मन्ध्रियोंके समझानेसे वे लोट आये । प्रधान सचिव 
ने विक्रमादित्य को द ढ़ने के लिये दूत भेजा । 

योगी का चेश बनाकर राजा भर्त हरि अकेले चन में चलते 
चलते एक सघन बन में जहाँ मत्स्येन्द्रनाथ का आश्रम था 
पट्ट थे। उन्होंने मत्स्येन्द्रनाथ को प्रणाम किया । गुरू गोरख 
ताथ ने इनके वेराग्य की परीक्षा ली। गुरु मत्स्येन्द्रनाथ ने 
एजा के वेराग्य की और परीक्षा लेने के लिये उन्हें अपने 
दो शिप्यों के साथ रानियां से भिक्ता मॉँगने के लिये भेज्ञा। 
शुरू की आशा के अठुसार राजा रानियों ले भिन्ता भाँग ले 


, गये। रानियों से मित्ता मॉगने के समय इनमें बहुत कथोप- 


कथन हुआ पर राजा अटल रहे । इस प्रकार कई तरह की 
पर्यीक्षाओं से जब गुरु मत्स्येन्द्रनाथ को राजा के दृढ़ चेराग्य 
का निश्चय हो गया तब उन्होंने मन्चोपदेश किया। और भी 
बहुत सी शान की बातें उन्हेंने चतलायों | 

शुरु ने कद्दा--दस जगत्‌ की माया अनादिकाल से चली 
आ रही है। यह समस्त संसार बाजीगर के तमाशे के समान 
है । संसार के ये पदार्थ जिन्हें तुम देख रद्दे दो सब भूठे है। 
ये चौददों पह्माएड नाशवान हैं। यह शरीर पंचमदहाभूत से 
बना है। अतणय यह ज्ञणमंगुर है और विकारी है। इनमें 
सार वस्तु क्या है इसका विचार करना चाहिये। मनको 
वश में फरना चाहिये । जिसमें इन नाशवान पदाथों में मनकी 
आशक्ति न रहे | यद शरीर हजार वर्ष रहे चाहे लाख वर्ष 


'इससे क्या दो सकता है। चौदहों शुवनों कां राज्य यदि 
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सैल जाय तो इससे क्या लाभ क्योंकि अन्त भें इन सब का 
नाश होमे चाला है। ये सब कार्य स्वार्थ पूर्ण हैं। इन्द्रियों के 
लिये कल्िपित खुखमात्र है। जो वस्तु प्रिय है वह सत्य नहीं । 
यदि होती तो उसे साथ चलना चाहिये । यही वात मनुष्य 
के लिये भी है । प्रिय से प्रिय भी मठुप्य मरण के समय साथ 
नहीं देता | इस जगत्‌ में निःस्वार्थ सच्चा प्रेमी कोई भी नहीं 
है, पर इस क्णभंगुर शरगर से त्रिकाल वाधिव सचिदान 
की प्राप्ति होती है। इसलिये जब तक यह शरीर हे तब तक 
उन्हीं साधनों को एकन्नित करना चाहिये जिसले सब्चिदानन्द 
की भापति हो। मतोहरि मे कदहा-महाराज किस चस्तु- में 
सन लगाया जञाय जिससे उसकी चंचलता नष्ट हो। यद्ट 
सुनकर शुरू भत्स्येन्दुनाथ ने कहा-देख, बच्चा ! अलख 
निरंजन का तुसस्‍्हें मन्त्र दिया है उसी में तुम अपना मन 
लगाओ | 
राजा भर हरि शुरू के उपदेश से योगाभ्यास करने लंगे। 
योग सिद्ध होने पण योगीन्द्र भर हरि ने उज्जेंन के पास एक 
शुफा वनायी। वहाँ भी उन्होंने कुछ दिनों तक योगभ्पास 
किया। थोग सिद्धि के परिपक् होने पर इन्होंने प्रह्म साज्ा- 
स्कार का अतुभव किया । 
.भर्तेहनरि उस समय एक प्रसिद्ध योगी और जीवन्मुक्त 
समझे जाते थे। उज्जेन के समीप आज भी एक शुफा भठ- 
हरि के नाम से प्रसिद है। फाठियावाड़ के प्रभासपाटन में 
- सोमेश्वर महादेव है। चहाँ से सात, आठ मील पर गोरख 
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ज्ञी मामक एक गाँव है। भत दरि ने वहों गुरु गोरख नाथ 
के पास रद कर योगाभ्यास किया था। योगीन्द्र भर्द हरि 
अ्रमर हैं ओर इस समय भी वर्तमान हैं. ऐसी भी प्रसिद्धि है । 
!. शवकन्रय नाम का एक संस्कृत पथ भर हरि के नाम से 
प्रसिद्ध है। इसमें नीति, श्टगार ओर बेराग्य तीन भाग हैं.। 
राजा भर्त हरि के बनाये एलोकों का इनमें संत्रह है। श्लोक 
बढ़ें ही मधुर ओर लाभप्रद हैं। राजा भरत हरि विद्दान. और 
'भाग्यवान थे | उन पर भगवान्‌ फी हपा थी जिससे कीचड़ 
! में फेस कर भी ये निकल आये । छुःख होता है उन लोगों 
(;की देख कर जो कोचड़ से एकवार निकलने पर भी उससे 
(फेसने की काशिश करते हैं । भगवान ऐसे मनुष्यों! की 


4505॥। करे। 
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शू अल्ासनाथ भार्गव द्वार द्वारा सार्गव भूषण अस, मिलोचन, बनारस में मुद्रित । 





अबुवादक-प० रमलम पागडेय“विशारद” 
भूमिका लेखक-थी श्रीपकाश जी । 


यद्यपि भाषा में महाभारत का पवित्र ग्रन्थ अनेकों स्थान 
से प्रकाशित हुआ है ओर हो रहा है तथा आगे ओर * 
प्रकाशित होगा; परन्तु हमारा यह वार्तिए महामारत अपने ढं 
का निराल ही प्रकाशित हुआ है । इसको पद लेने के वाद भार 
वर्ष एवं आर्य्य जाति का सचा बृत्तान्त हृदय पट पर अंकित । 
जाता है। लेखक ने जिप्त रा्टीयता के रंग में तल्लीन होकर इ 
अन्थ को लिपिबंद्र किया है उसे पद कर कौन भारत सन्ता 
महाभारत की पुनीत कथाओं के जानने से वच्चित रहैगा ? सर 
ओर सुवोध भाषा में खूब मोटे अक्तर, कागज बढ़िया, अं 
छपाई बहुतसाफ ओर शुद्ध है। सुनहलेदार ठप्पे की जि: 
सहित १५४५ परष्टकी पुस्‍्तक सुपरायल ८ पेजी साइज में छेपः 
तैय्यार है | मूल्य रफू कागज ५) ग्लेज कागज ५॥) 


पुस्तक मिलने का पता-- 


_ शी 'इर्ुआरग आना 





। जिम विचारधारा को लेकर मनुष्य संसार में बड़े से बड़े 
सिद्धान्तवाद का प्रचार कर सकता है । गुणज्ञ और परिडत 
हो सकता है। एथ्वी का आधिपत्व प्राप्त कर सकता है। रह 
से राजा बन सकता है। विद्या लाम कर सकता है। अच्छे से 
अच्छा वीर वन सकता है। सदाचार सीख सकता है। और 
| धुरन्धर राजनीति का पुजारी बन सकता है। ऐसी वस्तु 
हो प्राप्त कने की किसे उत्कंटअमिलाषा न होगी ? भारत- 
व तथा पश्चात्य देश के सभी महान पुरुषों, वेदों और शात्रों 
“ब राम-हृप्ण। ईसा, महम्मद, शक्राचार्य शौर महात्मा 
नी आदि ऐसे आदरणीय, पथ प्रदर्शकों के पूरे १००० एक 
जार अनमोल सदुपदेशों से पुस्तक भरी पड़ी है।' बीर 
*) जया वुन्धरा' के महान्‌ पुरुषों के विचारों से भरी हुई पुस्तक 
#लैक भावाल बृद्ध-मर-नारी के पढ़ने योग्य है | पाठक इसके 

मे ही ते इसके गुण जानें | लगभग २०० प्रष्ठों के एण्टिक 

"बाज पर प्रकाशित पुस्तक का दाम केवल ॥) मात्र है। 

हे मिलने का पता-- 


भावि'पुरुखातय अनारए 





स्री शिक्ता कितनो आवश्यक वस्तु है;।यद्द कहदनेकी आधवश्य] 
कता नहीं। विशेष कर इस युग में माताओं और वहिनों व॑/ 
' अशिक्षित रखकर हम जीवनमें आगे बढ़द्दी नहीं सकते । परन्तु 
उन्हें किस प्रकार खुगमतासे शिक्षा दीजाय इस प्रश्नले बढ़े-वढ़ 
के दिमाग चकराते हैं । इसी प्रश्न को, हल करने के लिये यह 
ख्री-भूषण नामका पुस्तक बढ़ेपश्थ्रिमसे लिखी गई है। बतमा 
सामाजिक और आर्थिक अवस्था क्ली-शिक्षामं बहुत वड़ी चाघव 
है। परन्तु इस पुस्तक के सामने ये कठिनाइयाँ,पश नहीं' अं 
सकतीं। थोडीसी लाधारण द्विन्दी जाननेवाली स्वियॉ्भी इसर 
द्वारा अधिक ज्ञान खुगमतासे प्राप्त कर सकती है । 
पुस्तकम स्री-ज्ीवनोपयोगी सभी वातोंका समावेश व 
गयाहे और चह ब्रह्मचयं-जीवन,दाम्पत्य-जी वन,मात्‌-जी वन 
खरणडाम समाप्त हुईहै | पाकविधि,सिलाई स्वास्थ्यरत्ता था 
के सिया इतिद्दास, धरम, समाज,साहित्य आदि विषयों का 
ज्ञान कराने का प्रयत्व॒ किया गया है। दाम्पत्य-जीवन 
माठू-जीवन तो वल्कुल नये ढंग से-लिखा गया है। पृष्ठ सं: 
लगभग ६५० । मूल्य २॥) । 


मिलने का पता- 


भगव स्तुकारेय: 


